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भाग 1 - खण्ड 

(PART I - SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा आरी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court) 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , दिनांक 21 जलाई 1997 


सं . 27- प्रेज / 97 -- राष्ट्रपति , असम सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : -- 


आमना - सामना हो गया । समय गंवाए बिना कार्बाईन से गालियां 
चलाते हुए वह उस सशस्त्र सन्तरी के ऊपर झपट पड़े और 
उसको . 12 बार की भरी हई बन्दक सहित उसे पकड़, 
लिया । इस बीच श्री महश बराह ने एक अन्य उग्रवादी का 
पकड़ लिया , जो इस अचानक हमले से भौचक्का हो गया था । 
तथापि , शेष उग्रवादी अंधेर और घने जंगल का लाभ उठाते 

ए मर कर भाग निकले । इस प्रकार श्री बर्मन और उनके 
दल ने अपहस व्यक्ति और लूटी गई धनराशि में से कछ 
राशि भी बरामद कर ली । गिरफ्तार किए गए उग्रवादी , बीमा 
लिबशन टाईगर फोर्स के कार्यकर्ता थे । वे धन एठने और 
हत्या करने के अनंकों मामलों में संलिप्त थे । घर तक मारक 
क्षमता वाले कारतसी में भरी . 12 बार को एक बन्धक भी उनके 
बरामद की गई । 


अधिकारियों के नाम और पद 
श्री जे . सी . बर्मन , 
पुलिस उपाधीक्षक , 
मख्यालय , जिला सानिनपुर 


श्री एम , सी , बाराह , 
पलिस उपनिरीक्षक , 

जिला सोनितपुर 
; उन संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में श्री जे . सी . बर्मन , पुलिस उपाधीक्षक और 
ली एम . सी . बाराह , पुलिस उप निरीक्षक , ने अवम्य वीरता , 
साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


य पदक , पलिम पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 - 6 -95 से 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


दिनांक 10 - 6 -1995 की दर गान को मोनितपर के लिस 
अधीक्षक को एक श्री अनिल सराफ नामक व्यक्ति से सूचना 
मिली कि छह अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके भाई रवि सराफ 
का एक छीफ केस , जिसमें 35 , 000 / - रु . थे , समेत 
अपहरण कर लिया गया है तथा ये जंगलों की और भाग 
गए है । रवि सराफ की रिहाई के लिए उन्होंने 30 लाख 
रुपये फिरौती की मांग भी की है । दिनांक 12- 6 - 1995 
को पुलिस उपाधीक्षक , तेजपुर और उनके दल ने प्राप्त हए 
सरागों के आधार पर अपराधियों के उन दो साथियों को गिरफ्तार 
कर लिया जिन्होंने उस व्यक्ति का आहरण किया था । 
और अधिक पूछताछ करने पर उन्होंने कछ महत्वपूर्ण जानकारी 
वी । उनके द्वारा विए गए सुरागों के आधार पर श्री जे . सी . 
धर्मन , पुलिस उपाधीक्षक ( मख्यालय ) ने उप -निरीक्षक श्री एम . 
सी . बाराह और सशस्त्र बल की टुकड़ी के साथ 13 - 6 - 1995 
को वन क्षेत्र की पांच घंटों से अधिक तक छानबीन की । उन्होंने 
पहाडी की चोटी पर एक छोटी मापडीखी । श्री वर्मन में 
तुरन्त बल कर्मियों को सतर्क किया और इलाके की घेराबन्दी 
कर दी । श्री बर्मन ने पुलिस दल का नेतृत्व किया तभी उनका 
मंचय उनके छिपने के स्थान पर एक सशस्त्र सन्सरी के साथ 


स . 28 - अंज / 97 - राष्ट्रपति , बिहार सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री द्वारिका पाल , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
प्रभारी अधिकारी , थाना भावार , 

जिला -भागलपुर । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

18 - 7 - 1995 को लगभग 7 . 00 बजे सूचना प्राप्त हुई 
कि - श्रीसदन साओ , जिसका अपहरण 17/ 18 अलाई , 1995 
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भारत का राजपत्र , अगस्त 2 , 1997 ( प्रावण 11 , 1919 ) 


भाग 1 - खण्ड । 


सं . 29- ज / 97 - राष्ट्रपति , बिहार सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए पुलिस पथक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों के नाम और पद 


की मध्य - रात्रि को किया गया था , के अपहरणकर्ता गांव 
प्रहलादपुर में छिपे हुए है । उप निरीक्षक द्वारिका पाल , 
प्रभारी अधिकारी, थाना भादार , ने तत्काल एक छापामार दल 
गठित किया और 4 . 00 बजे अपराहन उनके छिपने के स्थान 
पर पह । वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अपहरणकर्ता 
गांब रामपुर पले गए ह । पुलिस पार्टी तुरंस यहाँ गयी और 
महता नामक व्यक्ति के मकान को घर लिया , जिसमें अपहरण 
कर्ता, अपहृत व्यक्ति के साथ छिपे हुए थे । बस ही पुलिस 
कार्मिकों ने मोर्चा सम्भाला , अपराधियों ने मकान के अन्दर से 
अंधाध गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री द्वारिका पाल अन्य 
पुलिस कार्मिकों के साथ सत्काल घर के अन्दर घुस गए और 
उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । उन्होंने पार्टी के 
अन्य कार्मिकों को आत्मरक्षा में गोलियां चलाने का भी निश 
दिया । जब श्री पाल ने घर में प्रवेश किया तो उनके पेट को 
गालियों से भव दिया गया और + गम्भीर रूप से घायल हो 
गए । घायल होने के बावजूद , उन्होंने अपराधियों पर दबाव 
बनाने के लिए अपने रिवाल्वर से गोलियां चलापी । अन्य 
पुलिस कार्मिकों ने भी अपराधियों पर गोलियां चलायी । अपने 
आपको ढ़ निश्चयी पुलिस कार्मिकों के आमने - सामने पाकर 
अपराधी घबरा गए और वे अपहृत व्यक्ति को छोड़कर भागने 
की कोशिश करने लगे । पुलिस कार्मिकों ने तुरंत उनका 
पीछा किया और उनमें से तीन को पकड़ लिया । तथापि , 
शेष अपराधी भागने में सफल हो गए । घायल उप निरीक्षक 
श्री दवारिका पाल को इलाज के लिए पटना मंडीकल कालेज 
ले जाया गया । गिरफ्तार अपराधियों की शिनास , बाद में , 
(1 ) अरविन्द कुमार ( 2) राम विलास यादव ( 3) जदा नन्द 
महतो के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान घटनास्थल से बड़ी 
संख्या में सक्रिय कारतरों के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद 
की गयी । इस गिरोह के सभी सदस्य बड़ी संख्या में जघन्य 
अपराधी और अन्य सनसनीखेज अपराधों में संलिप्त थे । 


श्री राम कृपाल शर्मा , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
प्रभारी अधिकारी , रामगढ़ । 
श्री सुनील कमार , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
मोहानियां । 
श्री बालेश्वर पासवान , 
हवलदार , 
पुलिस लाइन , भाभवा ।। 
श्री हरिद्वार शर्मा , 
हबलदार , 
डी . ए . पी . , भाभुधा । 


उन संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
13 मार्च , 1994 को श्री एम . के . सिंधन , पुलिस अधीक्षक 
को 8 - 9 बदमाशों के एक गांव में उपस्थित होने के बारे में 
विशिष्ट सूचना मिली । पुलिस अधीक्षक , उपलब्ध बल के 
साथ तुरंत उस जगह पर गए और पुलिस बल को यो दलों 
में विभाजित किया , प्रत्येक दल का नेतत्व पलिस अधीक्षक 
और सब -डिवीजनल पुलिस आफिसर ने किया । संविध 
मकान में प्रवेश करने पर , सब -डिवीजनल पुलिस आफिसर 
और उसके दल पर अन्दर में गोलीबारी की गयी । जब पुलिस ने 
उन्ह आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो एक अपराधी बाहर 
आया और उसने सब -डिवीजनल पुलिस आफिसर पर गली 
चला दी लेकिन निशाना एक गया । सब-डिवीजनल पुलिस 
आफिसर के साथ -साथ हवलदार बालेश्वर पासवान द्वारा की 
गगी जनानी गोली से अपराधी मारा गया । गोलीबारी की कवर 
में , आने वाले अन्य अपराधियों का पीछा , पुलिस अधीक्षक 
के नेतृत्व वाले दल द्वारा किया गया और उन्होंने नजदीक 
के एक गांव में आड़ लो । कमक पहचने के बाव , गांव वालों 
र एकत्र होने का अनुरोध किया गया , जहां पर पुलिस 
अधीक्षक को यह बताया गया कि कछ अपराधी मकान में 
छिप हो सकस है । इस पर पलिस अधीक्षक ने उस मकान 
4 ) परने का निवेश दिया । सब -डिवीजनल पलिस आफिसर 
और उनके दल ने , जिसमें तीन उपरीक्षक थे , एक तरफ से 
सलाशी लेनी शुरू की , जळक दसर दल , जिसमें वो होमगार्ड 
सहित एक निरीक्षक और उप -निरीक्षक राम कृपाल शर्मा 
और उप -निरीक्षक सुनील कुमार थे , ने दसरी तरफ से तलाशी 
लेनी शुरू की , जब दमर दल ने उस गकान में घुसने की 
कोशिश की तो बषमाशों ने उन पर वां दिशाओं से गोलियां लानी 
शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप एक होमगार्ड की मस्या 
हो गयी और उप -निरीक्षक सुनील कुमार गोली लगने से 


का 


इस मुठभेड़ में , श्री द्वारिका पाल , पुलिस उप नरोक्षक ने 
नै अवम्य वीरता , साहस और उस कोटि को कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 - 7 -95 से 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
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जरूमी हो गए , जिन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से तुरंत 
जबामी गेली चलागी । श्री राम कृपाल शर्मा , उप -निरीक्षक 
और एकगान होमगार्ड अपराधियों पर लगातार गालियां बलात 
रह ताकि सुनील कुमार उप -निरीक्षक और अन्य पुलिस 
अधिकारी , जिन्होंने अचानक अपने आपको घिरा हुआ पाया , 
वहां से हट सक । अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के । 
लिए पुलिस अधीक्षक और उसके बल ने गांव की और पराबंदी 
कर ली तथा . सोनों सशस्त्र अपराधियों को गांव के सर और 
को आगने के लिए मजबर किया । उनका पीछा करते हए 
हवलदार बालेश्वर पासवान ने तेजी से जवाबी गोलीबारी की 
और हवलदार हरिद्वार शर्मा तथा उप -निरीक्षक राम कृपाल 
शर्मा ने एक अपराधी को मार गिराया । शेष अपराधी भी 
गोलीबारी में मार गए । मार गए 4 अपराधियों में से 3 की 
शिनाला राम सिंह कामकार , निर्दणी कायरी और राम दयाल 
कोयरी के रूप में की गयी तथा चौथ अपराधी की शिनाख्त नहीं 
हो पायी । निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूव बरामद किया 
गया : 
( 1) 315 बोर को एक राइफल और एक डी . बी . बी . 

एल . गन । 
( 2) एक अर्ध स्वचालित माऊपर राइफल और कछ 

सक्रिय कारतूस । 
( 3) सक्रिय कारतूसों के साथ चार डी . बी . बी . एलग 

गन (इस उप -निरीक्षक आर . के . शर्मा द्वारा बाद 
में बरामद किया गया ) । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

15 - 7 - 95 को तिलक नगर , दिल्ली के श्री जितेन्द्र नामक व्यक्ति 
ने राम पाल , जिसने जितेन्द्र को मारने की धमकी दी थी , 
के खिलाफ एक रिपोर्ट वर्ज करायी । एक मामला दर्ज किया गया 
और इस मामले को राजबीर सिंह , निरोधक के सुपुर्द किया 
गया । जांच -पड़ताल के दौरान , राम पाल द्वारा प्रयुक्त सफे 
रंग की मारूति कार की पंजीकरण संख्या / ब्योर एकत्र किए 
गए । 19 - 7 - 95 को श्री जितेन्द्र को राम पाल से पुन : धमकियां 
मिली । उप पुलिस आयुक्त ( पश्चिमी ) के साथ , स्थिति पर 
विषार -विमर्श करने के बाद , चार पुलिस दल बनाए गए , जिनमें 
16 पुलिस कार्मिक थे : - प्रथम दल में , श्री दीपक मिश्रा , पुलिस 
उप - आयुक्त , एल . एन . राय , सहायक पुलिस आयुक्त और 
अन्य थी , सर दल में राजबीर सिंह , निरीक्षक और हड 
कांस्टबल , करतार सिंह और अन्य थे , तीसर दल में मोहन 
चन्द , उप -निरीक्षक और होड- कांस्टेबल राकेश तथा चीर्थ 
दस में हाउ- कांस्टबल जय किशन और अन्य पलिस कांस्टेबल 
थे । योजना के अनुसार , सर वल नै जितेन्द्र के मकान पर 
सतत निगरानी रखी और अन्य तीन दले को तैयार रखा गया । 
लगभग 2 . 00 बजे पूर्वाह्न को श्री गजवीर सिंह (बल सं . 2) ने 
जितेन्द्र के मकान के नजदीक एक सफेद मारूति कार वसी और 
इस रूकने के लिए कहा लेकिन कार भाग निकली । यह 
समाचार तत्काल शेष तीन दलों को भेजा गया । श्री रामबीर 
सिंह ने कार का पीछा किया और इसकी विशाओं के बार में 
भन्य बलों को भी लगातार सूचना दसे रह । यह कार , दिल्ली 
सीमा पार करने के बाद , अन्तत: फरीदाबाद पहची और राजेन्द्र 
मोटर्स के सामने रुकी । कार से , रामपाल सहित दो व्यक्ति उतर 
मौर साथ ही साथ सभी दलों ने उस स्थान को घेर लिया । 
पुलिस उप - आयुक्त / पश्चिमी ने उनसे आत्मसमर्पण करने के 
लिए कहा , जिसके बदले उन्होंने आगे वन रह दसर दल पर 
गालियां चलायी , जिसके परिणामस्वरूप हाड- कांस्टबल करतार 
सिंह , दाहिनी बांह में गोली लगने से घायल हो गए । उसके बाद 
पुलिस उप - आयुक्त / पश्चिमी , ने सभी दलों को मार्चा सम्भालन 
और जबावी गोलीबारी करने का निवश विया । अब बदमाशों 
की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी त राम पाल और उसके 
साथी नरश का शव पाया गया । घटनास्थल से एक पिस्तौल , 
खाली कारतूस , एक अतिरिक्त भरी हुई मैगजीन और एक 
रिवाल्वर बरामद किया गया । 


इस मुठरोड़ में सर्वश्री राम कृपाल शर्मा और सनील कमार , 
उप -निरीक्षक , बालेश्वर पासवान और हरिद्वार शर्मा , हवलवार 
में अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेप भत्ता भी दिनांक 13- 3 - 1994 से 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


सं . 30 -प्रेज / 97 -- राष्ट्रपति , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिल्ली 
सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी धीरता के लिए 
पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते : 

अधिकारियों का नाम और पद 
श्री करतार सिंह , 
होड - कान्सटबल ( अब सहायक उप -निरीक्षक ) 
पूर्वी जिला । 


इस मुठभेड़ में , श्री करतार सिंह , हर-कांस्टबल ( अब 
सहायक उप निरीक्षक) ने अदम्य बीरता , साहस एवं उन्धकोट 
को कर्सव्यपराणसा का परिचय दिया । 

ये पवक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 7 - 1995 से 
विया जाएगा । 

गिरीश प्रभान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


470 


- 


- - 


भारत का राषत, पल 2 , 1907 ( भषण 11 , 1919) [ भाग I.. । 
. सं . 31 -प्रेज/ 97 - राष्ट्रपति दिल्ली सरकार के निम्न - . . श्री ए . जी . , भनतर , 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक . कांस्टेबल , 
सहर्ष प्रदान करते ह :- - 

१ . थाना नारनपुरा , 

... - जिला - अहमदाबाद । 
अधिकारियों के नाम और पर 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
श्री ओम प्रकाश 

( मरणोपरान्त ) 
हड- कांस्टेबल 

दिनांक 10 -5 -1996 क . सर्वश्री थी , जे . माला और 

ए . जी . भुनेतर , कांस्ट कल , एक मामले की जांच -पड़ताल करने 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

के सिलसिले में थाना नारनपरा से रवाना हए । जिस समय 
श्री ओम प्रकाश , होड - कांस्टेबल और श्री उमेद सिंह को , वे उसमानपुरा गार्डन के निकट पहुचे तो उन्होंने एक व्यक्ति की 
एक वांछित अपराधी चन्द्र मोहन को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला की जंजीर छीनते हए दखा जो एक मोटर साइकिल , 
तैनात किया गया था । 12- 6 - 96 को लगभग 7 . 30 कर्म जिसे एक अन्य व्यक्ति चला रहा था , पर बच कर भागने की 
अपराह्न वे उक स्कटर पर गांव - सारा (इन्डोरा ) पहंचे । मुखबिर कोशिश कर रहा था । उसके बाद श्री झाला और श्री भुनंतर ने 
से अपराधी का अता -पता करने के बाद श्री ओम प्रकाश अकेले अपने स्कटर से उनका पीछा किया । जब वे लटरों के निकट 
ही इन्डोरा की थानी में वांछित अपराधी की उपस्थिति का पहचे तो मोटर साइकिल पर सवार लुटरों ने अपनी मोटर 
पता लगाने के लिए उसके छिपने के स्थान की तरफ आगे बढ़ । साइकिल से उनके स्कटर पर टक्कर मारी जिमम दोनों पुलिस 
नाला पार करने के बाद वे पहाड़ी के उपरी हिस्से से गए कमी नीचे गिर गए । श्री झाला तुरन्त उन पर झपट और 
और उस स्थान पर पहचने पर उन्होंने देखा कि कछ पूरी उन्होंने उनमें से एक लुटरे को धर पकड़ने की कोशिश की परन्त 
पर , वो व्ययित उस सरफ आ रही है । उनमें से एक पन्त्रमाहन उस लुटरे ने चाक निकाल कर श्री लाला पर धार किया जिसस 
पंडित था और दसरा मनजीत था । उन्होंने उन दोनों से निपटने वह नीचे गिर गए , इस बीच , श्री मनतर न दसर लटर को 
और मार गिराने का निर्णय लिया । इससे पहले कि श्री ओम प्रकार लिया परन्तु उसने भी श्री भुनेतर के दाहिने हाथ पर चाक 
प्रकाश अपना हथियार निकालो , चन्द्र मोहन ने उन पर वा से वार किया । श्री भुनंतर उसके हाथ से चाक छोनने में सफल 
गोलियां बलायी और उन्हें तत्काल वहीं पर मार गिराया । ह गए । घाव और रक्तस्राव के बावजूद श्री भुनेतर में लुटर 
बाद में पुलिस ने मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया लेकिन को बप कर भागने नहीं दिया । बहादरी के साथ उसे तब तक 
बन्द्र मोहन भागने में सफल हो गया । श्री ओम प्रकाश ने सेवा 

पकर रखा जब तक कि वहां जनना एकट्ठी नही हो गई । 
की उच्चस्म परम्परा को बनाए रखते हए उच्चकोटि का बलिदान 

उसके बाद में थाने ले जाया गया । तथापि , दसरा लुटरा 
दिया । 

बचकर भाग लिकला । उसके बाद श्री भुनेतर , श्री झाला को 

निकट के अस्पताल ले गए परन्तु वहां बाद में घावों के कारण 
इस मुठभेड़ में श्री ओम प्रकाश , हड- कांस्टेबल ने अदम्य 

उनकी मृत्यु हो गई । गिरकार किए गए लटर की शिनाख्त 
खीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिषय 

अहमदाबाद के शेजखान अकबरखान पठान दो रूप में की गई । 
विया । 

इस मुठभेड़ में श्री वी . जे . झाला और श्री ए . जी . भनतर 
ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 

ने अदम्य बीरता , साहस और उनकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह है तथा फलस्वरूप नियम परिचय दिया । 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विष भत्ता भी दिनांक 12 - 6 - 1996 से 
दिया जाएगा । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 

र्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के . 
गिरीश प्रधान अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 - 5 - 1996 से दिया 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव जाएगा । 

गिरीश प्रधान, 

राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
सं . 32-प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , गुजरात सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 

सं . 33 - प्रेज / 97-~- राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर सरकार के 
सहर्ष प्रदान करते है : 

निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
अधिकारियों के नाम और पद 

पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 
श्री बी . जे . झाला , 

( मरणोपरान्त ) अधिकारी का नाम और पव 
कांस्टबल , 

श्री जे . पी . सिंह , 
थाना नारनपुरा , 

पुलिस अधीक्षक , 
जिला- अहमदाबाद । 

भनन्तनाग 1 


- : " - : 


T 


: 


भाग 1 - कण्ड 11 


भारत का रामपत्र , अगस्त 2 , 1997 ( धावण 11 , 1919 ) 


471 


सं . 34 -प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , जरा और कश्मीर सरकार के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री दोस्त मोहम्मद 
एस . जी . कांस्टबल , 
श्रीनगर । 


( मरणोपरान्त ) 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए गदक प्रदान किया गया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
17 - 12 - 1995 को , जब श्री सिंह एस . ओ . जी . कामिकों 
की एक छोटी सी टकड़ी के साथ रोजमर्ग को गरत इयूटी पर 
थे , उग्रवादियों के एक गप ने गांव हनजी वान्तर अनन्तनांग के 
नजदीक इस टकड़ी पर घात लगागी । उग्रवादियों ने स्वचालित 
हथियारों में सभी दिशाओं से अंधाधुंध गलियां चलायी । 
एस . आ . जी . टुकड़ी ने उग्रवादियों का पीछा करते हुए एक 
मकान के चारों तरफ घेरा डाल दिया । यह अधिकारी , सिवि 
लियनों और इस मकान में रहने वाले अन्य लोगों को युक्तिपूर्ण 
ढंग से बाहर निकालने में कामयाब हो गए और वहां छिपे उग्र 
वाधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । लेकिन उग्रवादियों 
ने अपने छिपने के स्थान से गोलियों की बौछार कर दी । 
सिविलियनों और अपने जवानों के लिए खतरे को भाप कर श्री 
सिंह रंगत हए मकान के पीछ गए और दो जवानों के साथ इस 
मकान पर धावा बोल दिया जबरदम्म लड़ाई हई जिसमें 
मकान की रमोई में एक उग्रवादी मारा गया , जबकि उसके 
साथी इस मकान के प्रथम तल में लगातार गोलीबारी कर रहे थे । 
श्री सिंह ने अपने साथियों को उग्रवादियों को उलझाए रखने के 
लिए कहा । इसी बीच वे सीढ़ियों से लगातार उपर बढ़ते रहे 
और एक उग्रवादी को , गेली चलाने का मौका दिए बिना , उसे 
अपना लक्ष्य बनाया । वमर उग्रवादी ने उन पर हथगोला फका 
जो उस दीवार में टकराया जहां पर इस अधिकारी ने मोर्चा 
सम्भाल रखा था और यह हथगोला श्री सिंह से कछक इंच की 
परी पर फटा । इस विस्फोट के कारण उग्रवादी , श्री सिंह को 
पख नहीं पाया और यह मानकर कि ये मर गए ह , यह आगे 
बढ़ा और गलाम हसन दार नामक व्यन्ति के मकान में जबरन 
शरण लेकर पुलिस पार्टी पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध 
गोलियां चलाता रहा । श्री सिंह ने उग्रवादी को निशाना बनाया 
और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । गोलीबारी के दौरान 
मकान में आग लग गयी । दसरा उग्रवादी मकान से बाहर 
नहीं आ सका और वहीं मर गया । मुठभेड़ में कुल मिलाकर 
3 उग्रवादी भार गए , एक सारज खालिद , प्रतिबन्धित 
जमायत -उल -मज्जाहिदवीन संगठन का स्वयंभ जिला कमांडर तथा 
उसके दो अन्य साथी नामत : बशीर और शोका अहमद । मुठभेड़ 
के स्थान से 3 ए . के .- 56 राईफलौं , 9 मैगजीनी , 1 वायरलस 
संट सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद हुआ । 


25 अक्तूबर , 1995 को जम्मू और कश्मीर पुलिस , श्रीनगर 
के विशेष सुरक्षा ग्रुप को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हई कि 
हरकत -उल -अन्सार उग्रवादी संगठन के दो उग्रवादी नामत : उमेर 
भाई और चान्द भाई , गांव मगनीपुरा जिला बारामुल्ला में एक 
स्थान में छिपे हुए है । स्पेशल आपरेशन ग्रुप के एक दल , 
जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल थी , को 
सत्काल लक्षित छिपने के स्थान को घरने के लिए भेजा गया । 
छापामार दल ने इस मकान को सफलतापूर्वक पर लिया , लेकिन 
इस बीच उग्रवादी भी सावधान हो गए । मंस्टबल वास्त मोहम्मद 
छापामार दल की अग्रिम पंक्ति में थे , जिन्होंने छिपने के स्थान 
को तोड़ा । जब पुलिस पार्टी छिपने के स्थान को तोड़कर अंदर घुस 
रही थी तो वहां छिपा एक उग्रवादी अपने पिने के स्थान से अचानक 
बाहर आया और श्री जाला पर गोली चलायी , जो इस समय छापामार 
दल का नेतृत्व कर रहे थे । श्री मोहम्मद ने जो श्री बाला के साथ 
थे , अपने अधिकारी को एक तरफ धकेल कर , मानव ढाल के 
रूप में उन्ह आड़ पते हुए उग्रवादी पर नगदीक से जबाबी गोली 
पलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस कारवाई 
में उन्हें भी गोलियां लगी और उन्होंने धाओं के कारण दम तो 
दिया । श्री जाला नै छिपने के स्थान में अपने साथी के शेष की 
निकालकर अपने साधनों को पुनः जुटाया और छिपने के स्थान पर 
हमला बोल दिया । बसरा उग्रवादी , यो सुरक्षा बल के आल से 
प रहा था , + इस दल को जगरवस्त मुठभर में उलझाए रखा। 
इसी बीचे , फसहए उग्रवादियों के साथियों , जो आसपास के 
गांवों में उपस्थित थे , ने भी गोलियां चलानी शरू कर दिया 
ताकि छापामार दल का ध्यान बांटा जा सके और अपने फैसे हए 
साथियों की बंधकर भाग निकलने में सहायता की जा सके । अपनी 

व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना , श्री जाला यह सुनिश्चित 
__ करने के लिए कि छिपने के स्थान के चारों तरफ घेरा अभंच रह , 

एक पोस्ट से सरी पोस्ट और एक व्यक्ति से सर व्यक्ति के 
पास गए । पाक छिपने का स्थान सिमेन्ट का बना हा मकान 
पाँ , अत: उसे तोड़ना कठिन था । अंत: रीटी की मदद से 
छिपने के स्थान को नष्ट करने के लिए सेना के विशेषज्ञों को बुलाया 
गया । मकान पर बड़ी संख्या में राकोट दागे गए । वहाँ छि 
उग्रवादी जिन्दा थे और हथगोले फकने के साथ - साथ के गोलीबारी 
भी कर रहे थे । इस स्थिति को देख कर श्री जालान छिपने के 
स्थाने पर धावा बालने और उग्रवादियों को स्थर्य बाहर निकालन 
को निर्णय ल्यिा । उन्होंने अपने दल के साथ मकान पर धावा 


- 


. 


] 


इस मुठभेड़ में , श्री ज . . पी . सिंह , पुलिस अधीक्षक ने 
अवम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पलिम पवक नियावली के नियम 
4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 -12 
1995 से दिया जाएगा । 


गिरीम प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
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[ भाग I -- खण्ड 1 


पाला और एक . जबरदस्त मठ के लाव अन्दर छिप उग्रयावियाँ 
को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए । 
अकि छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया गया , वहां से 2 ए . के . 
राईफसी के साथ मंगजीन , पाऊच और बड़ी मात्रा में गोला 
बारूद बरामद किया गया । . 

इस मठभेड़ में , श्री दास्त मोहम्मद , एस . बी . कांस्टगल ने 
अदम्य वीरता , साहस एवं उम्मकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 

यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 - 10 
1995 से दिया जाएगा । 


जो सुरक्षा बल के जाल से बच रहा था , . ने इस दल को जबरदस्त 
मुठभेड़ में उलझाए रखा । इसी बीच , फंसे हए उग्रवादियों के 
साथियों , जो आमपास के गांव में उपस्थित थे , ने भी गलियां 
पलाना शुरू कर दिया ताकि छापामार वल का ध्यान बांटा जा सके 
और अपने फंसे हए साथियों की बचकर भाग निकलाने में सहायता 
की जा सके । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना , 
श्री जाला यह सुनिश्चित करने के लिए कि छिपने के स्थान के 
पारों तरफ घेरा अभय रह , एक पोस्ट से बसरी पोस्ट और एक 
प्यक्ति से दसर व्यक्ति के पास गए । चूंकि छिपने के स्थान सिमेन्ट 
का बना हुआ मकान था , अत : उसे तोड़ना कठिन था । अत : राकेटों . 
की मदद से छिपने के स्थान को नष्ट करने के लिए सेना के विमर्श 
की बलाया गया । मकान पर बड़ी संख्या में राकेट दार्ग गए । 
वहां छिप उग्रवादी जिन्दा थे और हथगाल ककन के माथ -माथ 
गोलीबारी भी कर रहे थे । इस स्थिति को देख कर श्री जाला 
ने छिपने के स्थान पर धावा बोलने और उग्रवादियों को स्वयं बाहर . 
निकालने का निर्णय लिया । उन्होंने अपने दल के माथ मकान पर 
धावा बोला और एक जबरदस्त मठभेड़ के बाद अन्दर छिपे उग्रया 
दियों को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप पाने उग्रवादी मार 
गएं । जबकि छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया गया , वहां 
2 ए . के . राईफली के साथ मंगजीने , पाऊ और बड़ी मात्रा 
में गला -बारूद बरामद किया गया । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


सं . 35-* / 97 --- राष्ट्रपति , जम्म और कश्मीर सरकार के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए एलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों के नाम और पव 
- श्री आर . के . बाला , 
पुलिस उप - अधीक्षक , 
श्रीमगर । । 


इस मुठभेड़ में , श्री भार . के . जाला , पुलिस उप - अधीधाक 
. + अदम्य वीरता , साहस एवं उसकोटि की कर्तव्यपरायणता का . 
परिचय दिया । 

यह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंत 
र्गत वीरता के लिए विगा जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 

सर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25- 10 - 1995 से दिया 
जाएगा । 


. 


गिरीश प्रभान 
राष्ट्रपति के मंगुक्त मानिन 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

25 अक्तूबर , 1995 को जम्म और कश्मीर पलिसा, श्रीनगरः 
के विशेष सुरक्षा म्रप को एक विश्वसनीय सचना प्राप्त हई कि 
हरकत - उल - अन्सार उग्रवादी संगठन के उग्रवादी नामत : उमर 
भाई और चान्द भाई , गव मगनीपरा जिला बारामल्ला में एक 
स्थान में छि हए है । स्पेशल आचरशन अप के एक बल , 
जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल थी , मी 
तत्काल लक्षित छिपने के स्थान को घरने के लिए भेजा गया । 
छापामार दल में इस मकान को सफलतापूर्वक घर लिग , लोकन 
इस बीच उग्रवादी भी सावधान हो गए । कांस्टेबल दोस्त महम्मद 
छापामार दल की अग्रिम पशि में थे . जिन्होंने छिपने के स्थान 
का तडा । जब पलिम पाटीं छिपने के स्थान को सौपकर अन्दर 
षस रही थी तो वहां छिपा एक उपमादी अपने छिरने के स्थान से 
अचानक बाहर आगा और श्री आला पर गोली चलायी , जो उस 
समय छापामार बल का नतत्व कर रह से । श्री गाहम्मद ने , 
जा श्री बाला के साथ थे , . अपने अधिकारी को एक तरफ धकेल 
कर . मानव हाल के रूप में उन्ह राहदत हए उसयावा . पर 
नजदीक से जमाक्षी गोली चलायी और उस घटनास्थल पर ही गार 
गिराया । इस कारवाई में उन्हें भी गोलियां लगी और उन्होंने 
जाया के कारण दम तोड़ दिया । श्री जाला + धन के स्थान से 
अपने साथी के शव को निकालकर अपने मान को -पन - जागा 
और छिपने के स्थान पर हमला बोल दिया । पगग- उग्रवादी 


सं . 36-प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , जम्म और कश्मीर सरकार के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते ह - - 

अधिकारी का नाम और पव 
श्री शमशेर सिंह परिहार , 
उप निरीक्षक , 


जिला पटक दान किया 


न तो 
गया । 


17 - 10 - 1994 की श्री एस . एस . परिहार को विश्वसनीय 
सूचना मिली कि कुछ आतंकवादियों ने , जो टोलीफोन करके श्री 
एस . एस . जोहर से फिराप्ती की मांग कर रहे थे , उनके घर पर 
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माया कानाने की मना बनायी है । पुलिस में समान मा बांदियों ने दरवाया मालने के लिए मजबूर कर दिया । उन्होंने 
मान और मारकवाचिों के रावों को नाकामयाब करने का निर्णय उसे गम्भीर परिणामों की लापानी की लेकिन श्री शाह ने इन 
सिया । श्री परिहार कमेतत्व में एक पुलिस बल ने श्री छोहर 

यह नहीं की । उग्रवादियों की संख्या बहत 
को हर ले पाम 2 बना हक घास लगायी । 19 - 10 -94 को लग - 

यो और पुलिस बोको को आसानी से समाप्त कर 
भग 6 . 30 मई माऊमरों से संस शीन आतंकनायो घर के बांगर सकन थे । पुलिस कामिक मकई को एमस से घिर कम्प 
में पासिल हए । पुलिस बल ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कमरों में फंस गए थे , जहां पर रश्मी भी नही . थी । 
ललकारा पकिन उन्होंने हाथार नही डाले और उस बहाने उन्हान उपर्युक्त भारी मुमीयत- के पावजुद , श्री शाह ने आतंक 
पलियां चलानी शुरू कर दी और हमाल भी फीके । जवाब में पापियों को ललकारा , लेकिन उन्होंने अपाषष गोलियां 
पालस बल ने भी ए . के . 56 राइफल से कई गालियां बसायी । पलानी शुरू कर दी और पुलिस चौकी के अन्दर हगाल 
इसी बीच , आतंकवादियों ने हथगाले फ के जिसके परिणामस्वरूप की फके । पुलिस पार्टी और उग्रवादियों के बीच लगातार 
बोहर , उनको पल्ली , और सभी रोना पुलिस कामिक जन्मी ही 1 गण्टा और 40 मिनट तक गोलीबारी होती रही और आवक 
पए । गम्भीर रूप से जमी होने के बावजूद श्री परिहार ने जवाबी पाधियों ने पुलिस की के भीतर पो हथमाले फके । श्री फतह 
पोलियां पलायी और सुसार आतंकवावी और सालिस्तान बिन्याबाद मोहम्मद , मास्टरल , जो स्पेशल ड्यूटी पर उपस्थित 4 , ने 
कार्य के प्रमग मस्बीर सिंह उप डाक्टर को गम्भीर रूप में पानी पी सतारों के साथ मिलकर उवाबी गोलियां चलायी 
करने में कामयाब हो गए , जिसकी बाद में गायों के कारण और उपादियों का वीरोचित मुकाबला किया । इस मुठ 
मात्त हो गयी । पुलिस दल द्वारा की गयी गोलीबारी के पार . * के पाराम , श्री शाह और फतह मोहम्मद गम्भीर रूप से 
गामस्वरूप मम्मा बातकवावी भी जख्मी हो गए , तथापि वस्मी हो गए । पुलिस से कर मकाबले का सामना करने 
पचकर भागने में कामयाद हो गए । 

पर , पातकनावी भाष सरहए और णस्त्र और गालावाल्व 
स मुठभर में श्री समीर परिहार , उप निरीक्षक , जल में लूटने में सफल नहीं हो सके । 
म पारख , साहस एवं उज्मोदि की परमपरायणता का .. . * , सभी एम . एच . माह भौर फतह मोहम्मद , 
पालग दिया । 

संस्टेबल भवम्म भारता , साहस एवं उच्चकोटि की 
मा पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के फायपरावमता का परिचय दिया । 
पर पीरता के लिए दिया जा रहा है तथा जलस्वरूप नियम 5 के 

पथक , पलिस पदक नियमावली के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 
गहना स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 17 - 10 -1994 

पोरता के लिए बाहर तथा फलस्वरूप नियम 5 


सा भी नाम 15- 9 - 1994 स 
- गरीब मान । 
राष्ट्रपति के भय सचिव 

गिरीश प्रधान 

राष्ट्रपति की संयुक्त सचिव 
सं . 37 -44 / 97- - राष्ट्रपति , सम्म भार परमार सरकार के 

... ... .. 
निम्नानचित पिकारियों को उनकी वीरता के लिए जिस पर 

स , 38 - 44197 - राष्ट्रपति , केरल सरकार के निम्नलिखित 
लाई प्रदान करते है : 

अधिकारी को उनकी पीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष · प्रधान 
कारियों के माम भार पर 
भी एम . एच . शाह , 

अधिकारी का नाम और पद 
मास्टबल , 

वी एस . विषवन 

( मरणोपरान्त ) 
जम्म और कामीर । 

स्टील, 
पौ फतह मोहम्मद , 

सिमवनंतपुरम । 
पालोस , - - - 

म साना का विवरण बम लिए पदक प्रदान किया गया । 
जन्म और कश्मीर । 

दिनांक 10 - 7 -1996 को थाम्पानर ओवर -विज के क्षेत्र 
उन संवानी का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । के निकट एक प्रतिम दत , जिसमें एक हउ- कांस्टबल., दो 
15 - 9 -1994 को लगभग 0310 बर्ष आतंकवापि के एक कास्टोल ( श्री विजयन समत) और एक हलदार गश्त - ड्यूटी 

ने पालिस चौकी गोटा पर हमला बोला और उस घर लिया तथा पर तमात । करीम 10 . 15 बजे अपराह्न दल के कमांडर 
पासस कामिकों को शस्त्र और गोलाबारूद समर्पित करने के की सचना मिली कि रुपा शियेटर के उत्तर की तरफ पांच 
लिए कहा मीरतावनी दी । बी एम . एम . शाह , कांस्टोला, व्यक्तियों का एक गिरोह पाक की नोक पर जकाती डालने की 
भी पलिस की पर सारी को ड्यूटी कर रहा था , को 

का र ण पनि पल रना पटना स्थल की . 
. - 1718 / 97 


474 


भारत का राजपत्र , अगस्त 2 , 1997 ( भाषण 11 , 1919 ) 


[ भाग [ - 


1 


और चल पड़ा । जैसे ही रलवे पुल के निष्ट पहप 
सो , कसंट जल विजयन , जो राबर आगे थे , ने रखा कि 
कछ लोग एक व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहे है । 
अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्ह ललकारा और 
उनमें से एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की । इसी के 
साथ उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को बचाने की भी कोशिश की । 
अचानक , उनमें से एक अपराधी ने चाक निकाला और श्री 
विषयन के सीने पर बाई और वार कर दिया । अन्य पालस 

मियों के उस स्थान पर पहं पतंही अपराधी वहां में भाग गए । श्री 
विजयन करे सरन्त मेडिकल कालेज अस्पताल , तिरूवनंसापुरम 
वं जाया गया परन्त बाद में चाय के क्षारण उनकी मृत्यु हो 
गई । श्री विजयन ने मंवा की उच्चतम परम्पराओं का बनाए 
रखते हए एक मसिम बलिदान दिया । 


इस मुठभर में , श्री एस . विजयन , कांस्टवल में अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय . 
विया । 


जिसका मतत्व महिला उप -निरीक्षक गांड कर रही थी . की . 
दी । आगे जांच -पड़ताल करने के लिए कांस्टभल बैंड और 
वो . अन्य एक प्राईवेट कार में सवार होकर सविध कार की . 
और बल पड़े , उप -निरीक्षक लाल और कांस्टेबल ए . पी . 
चव्हाण . भी एय, अन्य भीग में उनके साथ हो गए । कार में 
रावार संदिग्ध व्ययित यह आभाग मिलते ही कि पुलिस 
सुधारा उनका पीछा किया जा रहा हो , भड़ी तेजी के साथ अपनी 
कार की विशा बदल दी । उनसे बच कर भाग निकलने को 
रोकने के लिए कांस्टेबल /उपर सहाण ने अपनी जीप को 
उक्त मारुति कार में भिड़ा विया । चारों संदिग्ध व्यक्ति अपनी 
कार छोड़कर भागने लगे । इस मौके पर , उप -निरीक्षक 
लाह और कांस्टेबल ए . चव्हाण में संदिग्ध व्यक्तियों को जात्म 
समर्पण करने के लिए ललकारा । इसके बजाए , उनमें से एक 
अभियुक्त , किशोर दाग - अवार ने कांस्टेबल ए . चव्हाण पर 
याक से वार किया , अपने घाव के बावजूद वह उसके साथ 
भित रह । उप -निरीक्षक लाड और कांस्टबल पकाम 
हाथापाई के बाद अभियक्त को निशस्त्र कर और उस पर कार 
पा लिया । कांस्टबल पंठ और उनके अन्य दो साथियों में 
अन्य तीन अभियुक्तों का पीछा किया । पीछा करम वाले पल 
को पर रखने के लिए , उनमें से एक अभियुक्त खबर 
निकाल कर कांस्टवल पंठ पर गाली बलाद , जिन्ही बार 
मैं गाली बला कर उनमें से एक अभियुक्त को पायल करा : 
दिया जिस . बाद में उप -निरीक्षक लाड और अन्य में पकर 
लिया । शेष दोनों अभियुक्त ने कोई अन्य रास्ता न . 
अपने रिवाल्वर निकाल और इससे पहले कि + पाली पसा पाप 
कोस्टबल पेठ ने शीषता से गालियां बसाकर उनमें सेकामका 
पायल कर दिया है वहीं पर गिर पड़ा । बोर्थ जभियन्त को 

स्टोपल पेठ के सिविलियन सहागिर द्वारा पकड कर 
उप निरीक्षक लाल और उनके दल के हवाले कर दिया । बाद 
में तीन संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान आकाश उफ . के . 
राव , प्रसिस और राजेश शांताराम गार के रूप में की गई । 
अपराधियों से एक चाफ , गंगसा , स्विापर , पावा भार 
जीपित करतस बरामद किए गए । 


यह पक्क , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के . 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10- 7 -1996 में पिया । 
जाएगा । 


- 


. 


- . 


" - 


- 


गरीश प्रधान 
तपास संगमा मनिष 


सं . 39 -4 / 97 - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी पौरता के लिए पलिस पदक सहर्ष 
प्रवान करते है : -- .. ..... :, ... 

अधिकारियों के नाम और पद . . 
श्रीमती मृद , ला एम . लाड , 
उप -निरीक्षक । 
श्री अभिमन्य एम . पंट , 
कोस्टबल । 
श्री अनन्नत बी . पक्षाण , 
कांस्टल । 


इस मुठभेड़ में , श्रीमती मृबला एम. लार, उपनिरीक्षक , 
सर्वश्री अभिमन्यु एम . पैठ और अनन्नत बी . चव्हाण , कास्टबल 
ने अवम्य वीरता , माहस एवं उच्चकोटि की फर्मपरायनता 
का परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) : के 
अंतर्गत वीरता के लिए पिए जा रह ह तथा फलस्वरूप 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 - 1 - 96 से. पिया 
जाएगा । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


दिनांक 11- 1 - 96 को जब कांस्टदल फेठ भी विकास , 
अमराय की मंरक्षण इयूटी पर तैनास ये संग उन्होंने एक माति , 
कार , जिसमें चार व्यक्ति सवार थे , मंदिग्ध अवस्था मो 
दी । उन्होंने तुरन्त इसकी भूचना समीप पर परिजन फिल्म 


राष्ट्रपति के मक्त सचिव 
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5. सं . 40 -प्रेज / 97--- राष्ट्रपति , मध्य प्रयो सरकार के निम्न - से . "41 -47 / 97 -- राष्ट्रपति , मणिपुर सरकार के निम्न 
सिमित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिम पवक सहर्ष 

लिचित- मधिकारी को उनकी वारता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 
प्रदान करते है : - - 

पदक सहर्ष प्रदान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और पर . 
अधिकारी का नाम और पद 

श्री पी . इमोहल सिंह , 

( मरणोपरांत) 
श्री एन , एस , चन्द्रामत , 

( मरणोपरांत) 

राईफलमन , 
निरीक्षक । 

6ठी बटालियन , 

मणिपुर राईफल्स , 
उन सभा का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया पया । 

जिला इम्फाल । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
दिनांक 18-2- 96 की निरीक्षक चन्द्रावन को एक सामूहिक 
झड़प होने के बार में सूचना मिली । नरत कारवाई करते 

27 जनवरी , 1996 की रात को करीब 3 . 00 वर्ष उग्र 

वीपियों का एक सशस्त्र गिरोह एक पावर हाउस में पस गया 
हए, उन्होंने दो उपा-निरीक्षक और अन्य को साथ लेकर 

और विभिन्न विशाओं से स्वचालित हथियारों से गांज - थाईगांनांग 
एक पुलिस बल संगठिन किया । घटना स्थल पर पहधन र 

पाकी , थाना -लागलाई मिला- इम्फाल में स्थित मणिपुर 
पुलिस दल ने देखा कि कल्यास बदमाश गोप और उसके साथी 

राईफल की छटी बटालियन पर हमला बोल दिया । बोको 
राजकमार नामक एक पान विक्रेता के साथ लड़ रहे थे । पर मौजद सरक्षा कामिकों ने आत्मसुरक्षा में सरन्त पवाबी गाली 
पुलिस दल को देख कर गोप ने अपने साथियों में पलिस कर्मियों बारी की । चौकी के पिछले भाग में तैनात संवरी ने उग्रयात्रियों 
को पिस्तोल में मार डालने को कहा । निरीक्षक चन्द्रावत और 

को आगे बढ़ते हए. स कर उन्हें ललकारा । परन्त उग्रवादियों 
उसके दल ने बदमाशों को ललकारा और उन्हें गिरफ्तार करने 

नै सनरी पर गोली चलानी शुरू कर दी , जिसका उस संतरी 

मशीषता से गालियां कला कर जवाब दिया । जव संवरी ने 
के लिए आगे बढ़ । ग. प कार में भारः गया जबकि उसके अन्य 

अपने साथियों दो सतर्क किया , न राइफलमैन थी . इवाहल 
साथी दूसरी और भागने लगे । पलिम दल में उनका पीछा 

सिंह अपने अन्य साथियों सहित तारन्त बैरक में बाहर निकल कर 
किया है उनमें से रमेश नामक उनके साथी ने दशी पिस्तील 

आ गए और उन्होंने पं. जीशन ले ली तथा उग्रवादियों पर गोलियां 
निकाल कर उन्ही धमकी दी कि यदि पलिम ने उनका पीछा किया चलानी शुरू कर दी । उनकी गाली-बारी से उग्रवादी आगे बढ़ने 
सो उन्हें मार डाला जाएगा । धाक्षयों की परवाह न करने हा से रुक गए और उन्होने उनमें से एक उग्रवादी को घायल कर, 
पत्रावत , जो आगे थे , ने रमेश को पकड़ लिया । इस 

दिया । पुलिस कार्मिकों को अचक गोलीबारी गे उग्रतादो उसमें 
पर रमेश में अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जिसमें चन्द्रावन गंभीर 

आगे नहीं बढ़ सके । राईफसमन इनाहल सिंह और अस्य कार्मिकों 

+ गाली -बारी जारी रखी और अपनी सोकी को बचा लिया । 
रूप से घायल हो गए । घावों के बावजूद , उन्होंने अभियुक्त 

अपने घायल साथियों के साथ वापस भागते समय उग्रवादियों 
को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनके अन्य सहकर्मी उस 

रईफलमन इवाहल सिंह पर विभिन्न दिशाम से जारवार गाली 
पकाने के लिए पहच नहीं गए । निरीक्षक चन्द्रावत ने धार्या बारी की । वर्भाग्यवश , एक गाली श्री बाहल सिंह के माथे 
के कारण धम ताम दिया जबकि अन्य अपराधी बच कर भाग पर लगी और उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया । इस 
का । अपराधी से एक दशी पिस्तोल बरामद किया गया । प्रकार , श्री सिंह ने आखरी सांस तक उग्रवादियों के साथ कड़ा 
इस मुठभेड़ में , श्री एन . एस . चन्द्रावत , निरीक्षक , ने 

मकाबला किया और विद्रोहियों में अपने साथियों को , बचा 
अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणमा का । 

लिया । 
पालम दिया । 

.... इस मुठभेड़ में श्री पी . इकाहल सिंह , राइफलमन , ने 
अवम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 

परिषय पिया । 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत धीरता के लिए दिया जा रहा है तथा लस्वरूप नियम , यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पक्क नियमावली 4 (1) के 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18- 2- 96 से ___ अंतर्गत धीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
पिया जाएगा । . 

3 के अंतर्गत स्वीकार्य विष भत्ता भी वनांक 27 - 1- 1996 से 
विया जाएमा । 


गिरीय प्रधान 
. राष्ट्रगीत के संयुक्त सीन 


गि प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


भारत 


राष ; 


2 -13 


1 1 ; 1919 ) 


" term 


.. . 


से . 42- प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , मेघालय सरकार के निम - 
लिसिस अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस फरकम 
प्रदान करते ह : --- 


. , मह पक्षक , पुलिस पदक निमावली के नियम , 411 ) , 
त र्गत पीरता के लिम दिया जा रहा हलमा फलस्वरूप - नियम 
5के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 25 - 6 - 950 
चिया पाएगा । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री पोयोन बारदोलोई ( मरणोपरान्त ) 
लांसनायक , 
यसरी एम . एल . पी . बटालियन , 
ज्योरागर , मेवालय । 


गिरीमा प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिन 


सं . 43-44 / 97 - राष्ट्रपति , नागाल सरकार के निम्न 
लिपित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पथक सार्व 
प्रदान करते है : 


अधिकारी का नाम और पर 
भी टी . सौ . साथा , 
सहायक पुलिस उप -मिरीक्षक , 
प्रभारी वांयांग , 
जसा- सा । 


7 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए परक प्रधान किया गया 

25 -6 - 1995 को सूचना प्राप्त हर कि स्टटे सेन्ट्रललारी 
परिसर , शिलांग , में एष . ए . एल . सी ( एक भूमिगत 
गिरोह) को हथियार बेरमे संबंधी एक सौदा तय करने को 
स्यवस्था की गई है । भूमिगत गिरोह के सदस्यों को पकड़न 
के लिए लाईदरी के अन्दर एक विशेष - आपरशन टीम की 
सहायरारा प्राप्त डी . ई . एफ . का एक विशेष अभियान अप 
तैनात किया गया था । करीब 9 . 00 वर्ष मपरान पुस्तकालय 
के परिसर में एक स्थानीय टक्सी में प्रवेश किया तथा वो 
महिलाओं और एक पुरुष को पुस्तकालय के सामने उतारने के 
बाव या सवारियों समेत पुस्तकालय के पीछे की तरफ चली 
गई । इस बीच , विशेष अभियान अप का एक उप -निरीक्षक , 
को शस्त्रों के व्यापारी का रूप धारण किए था , भी एक 
स्वयं बलाई गई टक्सी में वहां पहुंचा और पूर्व योजनानुसार , 
पुलिस दल के कर्मियों को संकेत दिया । संकर प्राप्त होत ही 
पुलिस कर्मी हरकत में आ गए और उन्होंने पानी महिलाओं 
और उस पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जो पुस्तकालय के सामने 
प्रतीक्षा कर रहे थे । संकेत प्राप्त करते ही विशेष अभियान 
टीम के लांस नायक पायान बारबालाई , बाड़ते हए उस टैक्सी 
तक गए जो वहां प्रतीक्षा कर रही थी तथा टक्सी के बालक के 
साथ बैठे व्यक्ति को हाथ सर करके टैक्सी से बाहर जाने 
के लिए कहा । इस बीच , अन्य पुलिस कमी भी वहां पहुंच 
गए और टक्सी के चालक के निकट पोजीशन से ली । जिस 
व्यक्ति को टक्सी से बाहर आने के लिए कहा गया था उस 
व्यक्ति ने बाहर आने का नाटक करत हए अपनी पिस्तौल से एक 
गोली चलाई जा लांस नायक पारपोसार के सीने में लगी और 
कायों के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई । गोलीबारी के बाद , 
हमलावर वहां से भाग गया । अन्य पुलिस कर्मियों ने उसका 
पीछा किया और उसे मार गिराया । तलाशी के दौरान, एम . ए . 
एल . सी . के कार्यकर्ता से विवश निर्मित मि . मी . की एक 
पिस्तौल तथा करीब एक लाख रुपया (एक पालीथीन ग ) 
बरामद किया गया । गिरफ्तार किए गए एप . ए . एल . सौ . 
कार्यकर्तामों की पहचान फेयरबल वानवानसर और श्रीमती पनारी 
मुसीम के रूप में की गई । 

इस मुठभेड़ में श्री पाबन पारपालाई , लांस नायक + बदम्म 
वीरता , साहस , और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
पिया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

27 - 6 - 1995 को करीब 5 . 00 बज अपराह्न सहायक 
पलिस उप -निरीक्षक टी . सी . लोथा , प्रभारी थाना - दीयोग , 
जिला पाला , दो कांस्ट बले को साथ लेकर लापता हर एक 
नौकरानी की तलाश करने के लिए वाहनों की जांच कर रहे । 
सहायक उप -निरीक्षक ने लापता नौकरानी के मालिक के वाहन 
को देखा तो उस रुकने के लिए कहा . असानक एक व्यक्ति 
बाहर निकल कर आया और श्री लाथा को गालियां बनी सुरू 
कर दीं और उनसे पूछा कि किस अधिकार के तहत कर 
धाहन को रोक सकस है । इसके साथ ही उसने एक पिस्तील 
भी निकाल ली और उससे उन पर वार करने की कोशिश भी 
की परन्त श्री लाथा ने उसका हाथ पकड़ लिया । हाथापाई के 
वारान , वो गोलियां चलीं , जिनमें से एक श्री लथा की वाहिनी 
और घाव करती निकल गई । गोली के भाव के बाव , श्री 
लोथा उसके साथ लड़ते रहे । इस बीच , पानी कास्टबल भी 
उनकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने पिस्तौल छीन सौ । 
एसा हात दल , उपद्रवकारी ने बचकर भाग निकलने की कीमत 
की परन्त लोगों ने उसे घर दादा । तलाशी मन पर , 6 जीवित 
और बो बाली कारतूस सहित एक एम - 20 पिस्तीत परामय 
की गई । बाद में उस उपद्रकारी की पहचान एक सूचार 
भूमिगत उपद्रवी नामतः एस . एम . मेजर रामकाभिंग तामनुल , 

कि एन . एस . सी . एन . का एक सदस्य था , के रूप में की 
गई । वह एक बक उकसी और पासों में संलिप्त था तथा 
अनेक पलिस और मनिक कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मे 
पार था । 


इस मुठभेड़ में श्री टी . मी . लाथा , सहायक पलिस उप 
निरीक्षक , + अचम्म बीरता , साहस धीर फाटि की 
काव्यपरायणता की पत्तिय पिया । 


भारत का रासाप 
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पाक , परिसस पथक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) को 
पतपरता लिए पिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भासा भी थिनांक 27 - 6 - 1995 से 
मा पाएमा । 

पिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयमत मभिव 


गुस्सा शांत करने में सफल हो गए और इसके बाद कांस्टवल 
मपराममनिम्नलिपित मांग रखी : -- 

1 . 50 , 000 / - 7 . नकद । 
2 . वो मिहस्थ कांस्टबल सहित दो मारूति लिप्सी । 
3 . कांस्टेबल/ गावर आर . जी . पाटिल व्वारा चला 
____ जाने वाली एक जिप्सी । 
4 . श्री ए . शोलापुरकर एक अन्य जिप्सी. में उसके साथ 

चल साकि वह सरक्षित रूप में बनकर निकल सके । 


ना दिल्ली , दिमांक 21 जुलाई 1997 
4 . 44 - 

497 - राष्ट्रपति , नागाण्ड सरकार/ महा -भिव 
एक , कोन्द्रीय रिजर्ष पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों 
को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

आपकारियों के नाम और पद 
श्री ए . शालापुरकर , 
संकलमकर्मा , 
43ौं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
बीमापर । 
श्री ललित राय , 
नायक , 

मी बटालियन , 
कोन्द्रीय रिजर्व पलिम ल , 
दौमापुर । 
श्री विमकम महावर , 
थाटर कारवर , 
43बी घटालियन , 
मोवीय रिजर्व पुलिस अल . 
दीमापुर । 


फिर उसने चेतावनी दी कि कोई भी सरक्षा वाहन उसका पीछा 
न कर अम्पया यह बंधकों को मार गलगा । सबसे 
आगे बाली जिप्सी को ओ ए . सोलापुरकर चला रहे थे 
और उसमें को कांस्टबल मठ थे । पिछली जिप्सी को 
कांस्टेबल / डाइबर - आर . ओ . पाटिल चला रह थे और 
इसमें बंधकों के साथ कांस्टवल मेघराज बटा हआ था । से 
ही के दीमापुर , स्टोडियम के निकट पह , कांस्टेबल 
मेषगण नै लामा और पानी मांगा , उसने पहले श्री 
कोलापुरकर में इस चलने के लिए कहा और उन्होंने बाराशी 
इमे मला । 


उसी समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक 
( आपरशन ) श्री ए . गहा राय ब्रहां पहच गए और अपनी सुरक्षा 
की बिल्कल परवाह किए बिना में कांस्टबल महाराज की 
और बड़े और उससे बंधकों को रिहा कर देने की 
पील की । रास्ते में विभिन्न स्थान पर दो घंटों में अधिक 
ममप नक वार्ता होती रही । धोडी .. र जाने के बाद 
श्री राय ने पन : प्रयास किया और काफी मनहार के बाद 
में सफल हो गए और हंधकों को रिहा कर दने के लिए 
उस ममा लिया । उसने कहा कि वह श्री शोलापुरकर को बंधक 
रखेगा क्योंकि , कानों एक ही राज्य कर्नाटक के रहने वाले हैं । 
श्री राय जानते थे कि रास्ते में भी लापरकर के वाहने छोएकर 
निकल भागने के अवसर है । अपने जीवन को भारी खतर 
में डालकर श्री शालापरकर बंधक बन गए साकि वन निवष 
बंधक जो लगभग पांच घंटों से भाग गासिक यंत्रणा मह रहे थे , 
रिहा किए जा सके । 


उन संथाली का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22 - 7 - 1995 को लगभग 1830 वर्ष , 43वीं बटालियन , 
कोलीय रिजर्ष पुलिस बल का कांस्टवल मेघराण , अपनी भरी 
हर एस एल आर , भरी हाईवो मंगजीनों और दो बारूदी हथ 
पालों के साथ केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के उप - कमांडेंट श्री पी 
एस राधारा के घर में किसी गुफ इराव से घुसा । घर में घुमने 
ही उसने पाटर करियर दिनकम बहादर पर गोली चलाकर 
उन मार डाला । । तत्पश्चात् उसने बंपाक की नोक पर 
बीमती राजारा गौर जनकी नाबालिग पत्री को बासव से 
भरा एक हथगोला दिखात ह. ए बन्धक बना लिया और घर में 
बाहर निकल जाया । अन्य लोगों को आतंकित करने के लिए 
उसमें कछ गालियां चलाई और धमकी दी कि यदि किसी 
में उसे रोकने की कोशिश की तो हथगाल का विस्फोट 
करके वह बंधकों को मार डालंगा । घटना के बारे में सुनकर 
मोड- म -कमांड श्री ए . सोलापूरकर घटनास्थल पर पर 
और उससे बरील की कि वह , दानी बन्धकों को छोड़ दो , 
उन्होंने उस बातचीत में लगा लिया और बंधकों को बिना शर्त 

लियाबी गीत का प्रमाग चिया । उसका 


कांस्टवल मेघराज ने श्री शोलापुरकर से गाडो बलवाई 
और अन्य लोगों को बंधक को सरक्षा के लिए 
उसका पीछा न करने की धमकी देते हए के गवाहाटी की और 
बले । जब यह बाहन , काजाम बन जांच चौकी पर 
पहा था तो जांच चौकी के रजिस्टर में प्रविष्टि करने की बात 
कहकर श्री शालापुरकर ने गाड़ी रोक दी । कांस्टेबल मेघराज 
उनकी साल में फंस गया और यह काम पूरा करने की 
अनर्मात उन्हें प्रधान कर दी तथा अपनी ए . के . 47 राइफल उनकी 
और करके स्वयं वाहन के मामने खड़ा हो गया । सोची समझी 
साल के अनुसार श्री शोलापुरकर जांच चौकी से पर आगे बढ़ 
गए । कांस्टबल मैपराज ने उन्हें वापस आम के लिए 
कहा और उधर में कार मधाब न पाधार उसने मी विला 


भारत का राष , अगस्त- 2 , 1907 ( श्रावण 11 , 1319) 


में गोली चला दी । श्री शोलापुरकर ने तुरन्स सड़क की 
पाहिटी और एक गड्ढे में छलांग लगा दी और बच निकले । 
पकड़ लिए जाने का खतरा भापकर कांदनल मंघराज भी सड़क 
के दसरी और छलांग लगाकर गायब हो गया । तरंस ही श्री 
राय घटनास्थल पर पहच गए और श्री शोलापुरकर का पता 
लगाने के लिए आगे आपरेशन चलाने की योजना बनाई परन्तु 
व सरक्षित लौट आए । 


र 


! 


23- 7 - 1995 को लगभग 0540 बजे कांस्टबल मेघराज न्य 
फील्ड जांच चौकी , वीमापर पहचा जहां पर 8वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के कामिक तैनात थे और उसने 
नायक ललित राय को पीछे को और में पकड लिया । उसने 
यारूद से भरा एक हथनीला दिखाते हए नागक राय को धमकाया 
और उसमें वह इलाका खाली कर बने को कहा तथा मांग की वह 
अपने कमांडिंग आफीमर को बलाए नहीं तो वह उसे मार 
अलंगा । मोची समझी चाल के तहत अपनी सुरक्षा की परवाह 
किए बिना नायक राय ने कांस्टेबल मेघराज के हाथ पर जोरदार 
प्रहार किया जिसके कारण हधगोला दर आकर गिरा और फट 
गया । नायक राय ने कांस्टबल महाराज पर कान पा लिया और 
उस संसरी की चौकी के फर्श पर दो मारा तथा दसरों 
से चिल्लाकर उस मार बने को कहा । यह समझर अन्य सारियों 
ने उस पर गोलियां मलाई और उमं मार डाला । दिवंगत मधराज 
के पास में समस्त हथियार / गे लायाम और धन बरामद कर लिया 
गया । 


उन संवानों का विवरण जिसके लिए विक प्रदान किया गया । 

22 दिसम्बर , 1995 , को अगतार सिंह हवारा , नामक एक 
खूखार आतंकवावी के आने के बार में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने 
पर पुलिस उपाधिक्षक ( औद्योगिक क्षेत्र ) और गरमीत सिंह ( अब 
निरीक्षक) के नेतृत्व में एक पुलिस दल जालंधर के बस अडल क्षेत्र 
को बरने के लिए सनात किया गया । करीब 5 . 30 बजे अच 
रास्त , एक युवक संदिग्ध अवस्था में बमते हए चला गया । 
सुखबिर के संकेत पर उप -निरीक्षक गरमीत सिंह , कांस्टल 
पवन कुमार और अन्य उस पकड़ने के लिए आगे बढ़ । बराबन्दी 
से बरकर भाग निकलने के लिए संदिग्ध व्यक्ति ने पिस्तौल निकाल 
ली और पुलिस दल पर गोली चलाई गाकि कांस्टेबल, की अब 
टांग में लगी । गली-बारी के कारण जगतार सिंह हवारा की 
जांध में भी चोट लगी । क्योंकि वह यह समझ का रफ उस 
पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा , इसलिए उसने कछ 
जहरीला पदार्थ खाने की चेष्टा की । परन्ना कांस्टेबल पवन 
कमार बिना - लिनचलित हए , आगे बढ़ और उसके साथ जारी 
हए संविग्ध व्यक्ति के ऊपर गिर गए । उप -निरीक्षक गरमौर 
सिंह भी उनकी मदद के लिए आ गए और अन्तत: उस धर दबोचा । 
दबोचे गए आतंकवादी ने अपने आपम जगतार सिंह हयारा बताया 
जिसकी एक जानीमानी हस्ती की हत्या के संबंध में तलाब थी । 
उसस गविस कारक्षसों सहित एक पिस्तौल - बसाय को मई । 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में आगे पूछताछ करने पर अन्य सह 
अभियुक समेत बा और षडयंत्रकारियों की गिरफ्तारी के साथ 
माथ शस्त्र और गोला -बारूप , विस्फोटक सामग्री , जहरीले पदार्थ , 
एक कटर और मोटर साइकिल इत्यादि का एक बड़ा जखीरा 
बरामद किया गया । 


इम महोड़ में , मर्यश्री ए . शोलापारकर , मेक - इन - कमांड , 
श्री ललित राग , नायक और श्री विनकम बहादर , बाटर कारगर 
ने अदम्य दीना , माहस और उनकट की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


14TIMT 


इस मुठभेड़ में सर्वश्री नरगोन सिंह , उप -निरीक्षक और पवन 
कमार , कांस्टेबल , ने अवम्य वीरता , माहस और उच्चकोटि की 
कर्तव्यपरायपाता का परिचय दिया । 


में पदक , पीला पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्कमा नियम 5 के अंतर्गन 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 - 7 - 1995 में विया 
जाएगा । 


ये एदक , पलिम निरमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत हीरता 
के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंर्गत स्त्री 
कार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22- 12- 1995 से पिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


गिरीश प्रधामः 
राष्ट्रपति के संयुक्त माता 


सं . 45- ज / 97 -- राष्ट्रपति , पंजाब सरकार के निम्नलिखिरा 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस परक सहर्ष प्रदान 
भारत : 


___ सं , 46 -4ज / 96 - राष्ट्रपति , तमिलनाड सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
महर्ष प्रवान करते है : 


श्री गुरमील सिंह , 
उन्न -भिरीक्षक 
श्री पवन कमार , 
कांस्टबल । 


अधिकारियों को नाम बार बद 

श्री टौ .. राधाकृष्णन , 
.. पुलिस उससुमाता 

आजिबार । . . 


भाग -1 - 


1 ] 


भारत का राजपष , अगम्न ? , 1997 ( श्रावण 11 , 1919) 
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श्री वी . जलिन तकन , 
सहायक पुलिस आयुक्त , 
• आख्यिार रज 

श्री के . परिया , 
सहायक पलिम आयक्त (एल पी मी ) 
पाना संभाठि 


हो गए । मकि वह इलाका वह भीड़- भाट वाला है इसलिए 
निदप लोग की जान बचाने के लिए पीलस उसयमत में कबीलन 
और उससे मालक की गोलीबारी का जवाब देने का आदेश 
विगा । भार के पाम हमने पर उन्होने कशीलन को गोली 
लगा सेमर हए और चालक का जीवन पलिए गं कर पाया , 
बाद में उसकी पागलावा श्रा हो मा गम् । अभियुक्त 
की कार से दो गाट गन , दो ग्विाल्वर , एक एअर पिस्टल , 9 
एम एग का एक पिस्तौल , 2 पर ना एक मल्लर 
फोन बरामद किया गया । 


श्री पी . शक्तिल , 
निरीक्षक , 
: थामा सबापेठ । । 


उन सवालों का विवरण जिनके लिए वधः वान किया गया । 


मा मभड में , मन श्री टी . राधाकृष्णन , पलिम उपाशुक्म , 
पी . जलिन तकन , सहायक पुलिस आयक्त और के . परिया , 
महायक पुलिस आयस्त ( पल पी मी ) तथा पी . शक्तिवल , निरी 
क्षक ने अदम्य वीरता , माहम और उच्चकोटि की कप्ष्टपरायणता 
का परिनग दिया । . . 

ये पदक , पुलिस पदक निगमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत थीरता के लिए दिए जा रहर तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 - 9 -1996 
में दिया जाएगा । 


. 


. 


|শিয়া মা 
राष्ट्रपनि के भयक्त सचिव 


24 -9 - 1996 को ज . शाशी ने एक स्थानीय थाने में रिपाट 
वर्ष कराई कि 23 - 9- 96 को कबीलन नामक व्यक्ति ने बंगलौर 
से फोन पर 5 . 00 लारा रु . की फिरौती मांगी है , फिराती न 
दिए आने पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है । 
आग , उम अपराधी ने इस काम के लिए स्थान तय किया और 
श्रीशांगी को सोचत किया । उसे अपने जाल में फंसाने के लिए , 

परािन पलिस ने श्री शादी को अपने मल्यालर फोन के 
माथ उस स्थल पर परचम के लिए कहा जिसमें कि वे फोन पर 
अभियक्त के आगमन के तार में व्यारा द सक । 2.1 - 9 - 96 
को लगभग 15 . 00 बजे शात्री में पुलिस उपायुक्त श्री टी . 
राधाकृष्णन को सूचित किया कि कधीलन नै उससे स्थान परिवर्तन 
के लिए कहा है क्योंकि उसे वहां कल अजननी व्यक्तियों के आग. 
नमम का संबहे है । श्री टी . राधाकृष्णन ने तुरन्त ही 6 घर . " 
पर दल गठित किए जिनमें 21 गुलिस कमी शामिल थे और 
इनका नेतृत्व मुख्य रूप में स्वयं पुलिस उपायुक्त , सहायक पलिग 
आयूक्त वी रागालन . महायक पुलिस आयका के परिया और 
निरीक्षक पी . शक्तिल कर रहे थे और शेष दलों का नेतृत्व अन्य 
पुलिस कर्मी कर रहे थे । लगभग 15 . 40 बजे शिकायतकर्मा 
अपनी कार पर नई जगह पर च गया । लगभग 16 . 00 बजे 
अभियुक्त ने नए स्थल में प्रवेश किया और अपनी कार शिकारत 
कर्मा की कार के बराबर में खड़ी कर दी । पलिस उपाय श्री 
राधाकृष्णम में अपने साथियों को सावधाम कर दिया । पहले 
पिएं गए निश के अनसार श्री झाजी कागजी धन सौंपने के लिए 
कलिन की भार बढ जिमने कि उन्हें अपनी कार के भीतर खीचने 
की काशिश की । श्री शाजी द्वारा प्रतिध करने और सुरक्षा , 
के लिए शोर मचाने पर अपराधी ने उन पर गोली चला दी और 
उन्ह घायल कर दिया । पालम तरंस हरकत में आ गई और 
कपालन की ओर बढ़ी था उसके पास को निकल कर बिग । 
उन्हीं - आग बबने से रोका के लिए कभीलन और उसके चालक 
ने । अपनहरि निकालकर अपनी पिस्तौल और रिवाल्वर. 
से पालम पर अंधाधुध गोलीनारी शश कर दी , रिया और 
शक्तिल ने इसका बासबी जवाब दिया । इस मठोड में एक 
साइकिल सवार मारा गया और सहायक पोलस श्रायक्स परिया 
एवं अन्य घायल हो गए । लोगों को मार जाने से बचाने के लिए 
पुलिस यक्स . श्री . राधाकान और उनके पल ने जवाबी गोलीबारी 
की । वानों और में गोली चलने से पलिम उपाधक्त स्वर घायल 


___ मं . 47- 4m / 97 - राष्ट्रपति , उत्तर प्रग सरकार के निम्म . 
लिपिस अधिकारी को उनकी वीरता , के लिए पलिम पदक महर्ष 
प्रदाम करते है : 

अधिकारी का नाम और पर 
श्री किशन पाल . . 

( मरणोपरांत) 
लाम्स्टबल , 

भोना : खताली , 
. जिला : मजफ्फरनगर । . . 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


23 - 9 - 94 को करीब 7 . 30 बजे पूर्वाह्न, सान्स्टबल हरपाल 
सिंह और कान्स्टबल किशन पाल सिंह को बल्डिंग की गक व काम 
में तीन संदिग्धं अपराधियों के मौजद होने की सूचना मिली । 
इससे पहले कि अपराधी अपनी योजना को अंजाम दे पाते , वानों 
कान्स्ट बल , यपि वे निशस्त्र थे , उस दकान की और गए 
और उन्होंने वहां रामपाल गज्जर और दो अन्य को मौजूद पाया । 
कान्स्टबलों ने अपनी पहचान बता कर अपराधियों को सलाशी बने 
को कहा परन्त अपरालय ने हगका कड़ा विरोध किगा । अप 
राषियों ने वहां में बर कर भागना शुरू किया परन्त पुलिस ने 
उनका पीछा किया । पलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 
रामपाल गज्जर और दो अन्य अपराधियों ने अपने - अपने पिस्तोल 
निकाल लिए और गलिस कान्स्टनले पर अन्धाध गोलियां चलाने 
लग जिमग काम्स्टवल किशन पाल गालियां लगने में घायल हा . 
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भारत का राजपत्र , अगस्त 2 , 1997 ( भाषण 11 , 1819) 


[ आग I - 


1 


- - - - 


- - 


- 


गए और उन्होंने वहीं दम भर दिया । कास्टयन हरपाल सिंह 
बाल - बाल बम गए । अपराधी वहां मन कर भाग गए । 


इस मुठभेड़ में श्री किशन पाल , कान्स्टगल , ने अचम्म धीरता , 
माहम और रचकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह बक , पलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
बीरमा के लिए दिया आ रहा है नथा फलस्वहा नियम 5 के अनर्गम 
स्वीकार्य विशेष भला भी दिनांक 23 - 09 -1994 में दिया जाएगा । । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त माधव 


सं . 48- प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के ए पुलिस परक सहर्ष 
प्रधान करते है : 

अधिकारियों के नाम और पद 
श्री वी . के . गप्ता , 
वीरष्ठ पलिम धीक्षक . 
अलीगढ़ । 


शुरू कर दिया जहां हथियारों का अपहरण नायक । 
अत्यंत सावधानी बर # जाने के बावजूद भो अपहरणकताका 
गुप्ता , परिष्ठ पुलिस अधीक्षक , और श्री के . पी . सिंह , सचिन 
आफीसर , बन्नादयो को यहां बस लिया और नालियों की बौछार 
कर दी । कछ देर तक यांनी कार में पालियां चलती हों । 
वक्षमाशी की गाली -मारी से विचलित हए बिना दामी बावकारी 
अपनी जान को जोगिय में शाला हाए अपराधियों की और आर 
बड़े और उन पर उथायी गोली चलाई । पुलिस नाम : 
कारियों में अपने - अपने रिवाल्वरों से एक -एक राह लिया 
पलाई । श्री बी . के . गप्ता ने अपहरणकर्तानी का संगपंग कर 
पने की पनौती दी परन्तु इसके बदले में उन्होंने अपने -अपन हार 
गारों को फिर से भरना शुरू कर दिया । उन्होंने गालियां भी 
मलाई और यह धमकी भी दी कि माद उन्हें किसी प्रकार का 
नकसान पहचाया गया तो ये इन लड़की को मार म स 
धमकी की परवाह किए बिना श्री गुप्ता , परिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
उनमें से एक सशस्त्र अपहर्ता पर झपट पड़े और हाथापाई के बार 
उस पाच लिया । इसी प्रकार श्री . पी . सिंह ने भारी लकार 
के बाद दासर अपहर्ता पर काबू पा लिया । इस बीच , दम बाप 
कारियों पर बदमाशी वारा अंधाधुन्ध गोलीबारी के कारण रात 
अपर पुलिस नाक बी राम भरात भी उतराणा की पार 
मपस आए । उसकी गोलियों की परवाह किए बिना , 
उनमें से एक मात्र अपहरणकर्ता को पकड़ लिया । तत्पश्चा , 
एक पुलिस कर्मी ने मल्प वार पाल चिया फिर लेप बल भी पर 
सर में अन्दर प्रपंस कर गया । पुलिस कर्मियों की ममतास्थाप 
पर अन्य समास पर से भाग निकलने के लिए . मारहार 
परमा पलिस + पोज किया और उनमें से एक को मारकर 
सया पीक अम्प को पत्रकार भागने में सहीमए । 
बंधकों को रामापी , कारलाने में मिगित एक एम . पी . पी . 
एल . बदक सहित चार अपराधिर्म की गिरफ्तारी, एक रथी . 
राइफल , और कारतसी सहितपाशीपिस्तीला की . रामना.. 
के भाव इस मुठभा का मन्त हमा । 

. 


श्री राम भरोम , 
अपर पुलिस अधीक्षक , 
अलीगढ़ । 
श्री जयपाल सिंह , 
सकिर आफीसर , 


उन भवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


इस मुठभेड़ में , श्री वी . के . गुप्ता , परिष्ठ पुलिस तक , 
राम भरीस , अपर पुलिस अधीक्षक , श्री जयपाल सिंह , सास . 
आफीसर + अपम्य वीरता , साहस और उनकोटि की नाम 
परायणता का परिचय पिया । 


दिनांक 19- 9- 95 को 2 . 45 वर्ष वरिष्ट पुलिस अधीक्षक 
श्री बी . के . गप्ता का गांव बामपरा में उनका अपहतामों के 
मोगद होने की सचना मिली जिन्होंने अलीगत के वो सरकों का 
अपहरण किया था । उन्होंने तुरन्त अन्य पलिस प्रधिकारियों 
को तैयार होने का निवेश घिया और पी . ए . सी . की एक प्लाटन 
सहित बल को साथ लेकर बसाक्ष अभियान के लिए रवाना हो 
गए । गांव आनूपुरा के बाहरी क्षेत्र में पहनने के माद वरिष्ठ 
पलिस अधीक्षक ने वाहनों को नहीं छोड़ दिया और पिने के स्थान 
की ओर बहते हए पुलिस बल को चार बलों में बांट दिया । पहल , 
बल का नेतृत्व उन्होंने स्वर्ग पार उन्नादेवी के सकिल आफीसर श्री 
जयपाल सिंह ने मैकंड- इन -कमांड के रूप में भासा , इमर इल 
का तत्व श्री जयराम दाम , पुलिस अधीक्षक ( आर . ए . ) ने 
किया , जिन्हें पूर्व की ओर से रा डालने का कार्य सौंपा गया , 
सीसर दल , जिमका नेतृत्व श्री . एन . गुप्ता , थाना प्रभारी . 
बन्नादवी कर रह थे , को दक्षिण दिशा से घरा डालने की जिम्म 
दारी सौंपी गई तथा चौथ बलं का नेतत्व श्री राम भरोस , अपर 
पुलिस अधीक्षक कर रहे थे जिन्ह उत्तरी दिशा की ओर से कपर 
कारमा था | श्री गुप्ता और उनके पल ने साथ वाली त पर जाना 


व पदक , पुलिस पदक नियमावली 4 ( 1) के तमभ बात 
के लिए दिए जा रहसथा फलस्वरूप मियम 5केबंतर्गत स्ली 
कार्ग विगंष भसा भी पिनाक 10 - 9 -1995 से पिया जाएगा । 
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बल दिया और स्वचालिप्त . हथियारों की गोलणी की घातक 
बौछार उनके सीने पर हई जिससे उनकी घटनास्थल पर ही 
मृत्यु हो गई । इस प्रकार , नायक सुदर्शनन ने , सेवा की 
उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान 
दिया । 
- इस मुठभेड़ में , श्री पी . सुदर्शनर , नायक ने अदम्य वीरता , 
साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
__ यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप 
नयम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
2-12-95 से दिया जाएगा । 

मिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिष 


सं , 49- ज/ 97 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और एक 
श्री पी . सुदर्शनन , 

( मरणोपरान्त ) 
नायक , 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट , 
जी . एच . ई . पी . 
वोशंग , नागालंड । . 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक कान्वाइ , जिसमें ती 
| वाहनों में 23 कामिक थे ( उप निरीक्षक आर . एस . लिंगप्पा , 
होड -कास्टवल आर . एन . गौड़ , और नायक पी . सुदर्शनन 
मम्मिलित थ ) , 2- 12- 1995 को यूनिट के मासिक धसन को 
5 . 8 लाख रुपए की राशि के साथ बौखा में स्टेट बैंक आफ 
इंडिया की शाखा से वापस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट , 
पी . एच . ई . पी . होयांग को लौट रहे थे । उप निरीक्षक 
लिंगप्पा , नगवी के साथ दूसरे वाहन में , इस वाहन को 
हेड- कांस्टवल गौर चला रह 4 , वाम्बा में लगभग 5 कि . मीटर . 
दर , घने जंगलों में घिरी पहाड़ी सड़क पर , जैसे ही यह कानवाइ 
सड़क के तीखे मोड़ पर पहची .. इस पर एन . एस . सी . एन ., के 
। उगवियों ने घात लगायी गौर स्वचालित हथियारों से भारी 
गोलीबारी की । जबकि , सबसे आगे चल रह वाहन में सवार 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मभी 6 कार्मिक घटनास्थल पर 
ही मार गए , दसरे वाहन पर भी भारी गोलीबारी की गयी 
और उग्रवादियों ने इस वाहन पर हथगोला फका । श्री लिंगप्पा 
की दाहिनी टांग में गोली लगी और श्री गौड़ भी जख्मी हो गए 
तथा वाहन का बक सिस्टम टूट गया । इसके बावजूद हड 
कांस्टबल डाईवर गौड़ अपने वाहन को चराई से पहले वाहन 
से आगे ले गए और वाहन को उग्रवादियों की गोलीबारी की रंग 
से डाहर ले आए । उन्होंने अपने वाहन को , मड़क के किनार 
बनी मुंडरे से टकराकर रका । श्री लिंगप्पा , हालांकि टांग में 
गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे , फिर भी उन्होंने 
नगदी वाले बंग का उठाया , बाहन से बाहर आए और साथ के 
पंगल में आड़ ली । श्री गौड़ ने मृतक कामिकों के हथियार 
एकत्र किए और पहाड़ी - क्षेत्र में आड़ ले ली । 

इसी बीच , नायक सुदर्शनन , ओ सीसर वाहन में आ रहे थे , 
पार्टी के अन्य कामिकों के साथ वाहन से नीचे उतर और मोर्चा 
लेकर उग्यावियों पर गोलियां चलायी । उग्रवादियों ने जब यह 
पसा कि केन्द्रीय औधोगिक सरक्षा बल के मिक प्रभावी ढंग 
से गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं तो उन्होर तीसर वाहन पर 
हमला कर दिया । नायक सुदर्शनन अपने सरक्षित मोर्चे से 
शहर आए और याहन के पीछ से गोलीबारी करने लगे , ताकि उग्र 
बावियों के एल . एम . जी . मो को तोड़ा जा सके । 
उनकी ख कारवाई से उग्रवादी बनाष मद्रा में आ गए 
लैकिन उग्रवादियों के नायक सुदर्शनन पर दूसरी तरफ से हमला 
3.-.-171GI /97 


सं . 50 -प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
के निम्नलिखित अधिकारि को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : 
___ अधिकारियों के नाम और पद 

श्री आर . एस , लिंगप्पा , 
सहायक उप निरीक्षक ( क्लक ). 
( अर उप निरीक्षक ( सचिवालय ) 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट , 
डी . एच . ई . पी . 
पोयोग , नागालैंड 


श्री आर . एन . गौड़ , 

हेड- कांस्ट बल ( डाईवर) 
• केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट , 

डी . एच . ई . पी . 
दायांग , नागालैंड । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक का गाइ , जिसमें तीन 
वाहनों में 23 कामिक थे ( उप निरीक्षक आर . एस . लिंगप्पा , 
हड-कांस्टबल आर . एन : गौर , और नायक पो . . सुवर्षानग 
सम्मिलित थे) , 2- 12 - 1995 को यूनिट के मासिक वेतन की 
5 . 6 लाख रुपए की राशि के साथ काखा में स्टेट केक आफ 
इंडिया की शाखा से वापस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट , 
डी . एच . ई . पी .. दोयांग को लौट रह थे । जप निरीक्षक . 
लिंगप्पा , नगवी के साथ बसर पाहन में , इस वाहन को ... 
हड- कांस्टडल गौड़ चला रहे थे, वोखा से लगभग 5 किलोमीटर 
घर , घने जंगलों में घिरी पहाड़ी सड़क पर , जैसे ही यह कान्वाइ 
सड़क के तीसे गाड़ पर पहभी, इस पर एन . एस . सी . एन . के 
उपवादियों ने घात लगायी सर स्वचालित हथियारों में भारी 
गोलीबारी की । जबकि , सबसे आगे चल रह वाहन में सवार 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सभी 6 कार्मिक भटनास्थल पर 


भारत का सपना अगस्त 2 , 1907 (भाषण 11 , 4919 ) 
ही मार गए , बसर वाहन पर भी भारी गोलीगारी की गयी सं . 51 -प्रज / 97 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
और उग्रवादियों ने इस वाहन पर हथगोला फका । श्री लिंगप्पा निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
की . दाहिनी टांग में गोली लगी और भी गोड भी जख्मी हो गए का बार सहर्ष प्रदान करते है : 
तथा वाहन का के सिस्टम टूट गया । इसके बावजूद हड 

अधिकारी का नाम और पर 
कांस्टेबल / डाह पर गौर अपने वाहन को चतुराई से पहले वाहन 

श्री आर . एस . एच . एस . सहोता , ( वीरता के लिए पुलिस 
से नाग ले गए और वाहन को , उग्रवादियों की गोलाबारी. की रण 

. . . पदक का बार) । 
से बाहर ले पाए । उन्होंने अपने वाहन को , सड़क के किनार 

संकण्ड - इन - कमार 
बनी मुंडर से टकराकर एका । श्री लिगणा , हालांकि यंग में ( अम कमांडंट ) . 
गोली लगने से गम्भीर रूप मे जसमी हो गए थे , फिर भी उन्होंने 7 थी बटालियन , 
नगदी वाले बैग को उठाया , वाहन से बाहर आए और साथ के 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
जंगल में आड़ ली । श्री गौड़ ने मतक कामिकों के हथियार 

असम । 
एकत्र किए और पहाड़ी - क्षेत्र में गाड़ ले ली । 

उन सेवाजों का पिपरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


नौगोष , । 


इसी बीच , नायक सदर्शनन , जो सीमर वाहन में आ रहे 4 , 4 - 5 - 1994 को बाजिया गांव के आस -पास उल्फा के कार्य 
पार्टी के अन्य कामिकों के साथ वाहन में नीस उतर और मोर्चा 

काओं की गतिविधियों के बार में , सचना प्राप्त होने पर , श्री 
लेकर उग्रवादियों पर गोलियां चलायी । , रग्रवादियों ने जब यह 

आर . एस . एच . एस , सहोता , सकिण्ड - इन - कमांड ; 7 वीं 

बटाजियम , केन्द्रीय रिजर्व पलिस , की क्रांस में केन्द्रीग रिजर्व 
वखा कि केन्द्रीय औनगिक गरक्षा बल के कामिक प्रभावी ढंग 

पसिस बल के एक दल को छापा मारने और जननादियों को सोज 
से गोलीबारी का जमाम रहनाउन्होंने तीसर बाल्न पर 

के लिए तलाशी अभियान चालान हन नाम किया गया । उस यह 
हमला कर दिया । नायक सुदर्शनन अपने सरक्षित मोर्षे में 

दल गांव बाजिया में उग्रवादियों के छिपने के सदिग्ध स्थान का 
बाहर भाए और बहन के पीछ से गोलीबारी करने ला , ताकि घरा डाल रहा था तो उर वादी गाहीनं गांव की और भाले । केन्द्रीय 
उग्रवादि के एल . एम . जी . मार्च को सोड़ा जा सके । रिजर्व पलिम हल के कार्मिकों ने उपादियों का पीछा किया और 
उनकी रत कार नाई में उग्रवादी बनाव गद्रा में आ गए कछ बरी के बाद उरणावी ग्रों में विभाजित हो गए । 
लेकिन उग्रवादियों ने नायक रदर्शनन पर बमरी तरफ से हमला । 

जनमें से एक ग्रप गांव गाहीन की और भागता रहा और नगर उग्र 
खोल दिया और स्वचालित हथियारों की गोलियों की घातक 

याविरों वाला दसरा ग्रप गांव करमारी और सतियाली की और 

भागा । अपने दल के सदस्यों के साथ श्री सहोता नै सर गप का 
बौछार उनके सीने पर हई जिससे उनकी घटनास्थल पर ही 

पछा किगा । उग्रवादियों ने ऊन-नीच सी और मिटटी के टीलो 
. : मृत्य हो गई । इस प्रकार , नायक सुदर्शनन ने , सेवा, की 

का लाभ उठासहए मोर्श संभाला तथा श्री सहाता और उनके बल 
उच्चतम परम्परा को बनाए रसते हए अपने जीवन का बलिदान 

पर अंधाध गाली -बारी करनी शरू कर दी । उनमें से एक उग्र 
__ पिया । 

। 

यादी में मिट्टी के टीले के पीहर आइ लेकर आगे बढने हए श्री 
सहांता पर बहत नजदीक से गलियां चला । श्री महता ने 

उग्रवादी को समर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने 
इस मुठभेड़ में , श्री आर . एस . लिंगप्पा , सहायक उप । 

केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के कामिकों पर गोलियां मनानी जारी 
निरीक्षक (काका) अब - उप निरीक्षक ( सचिवालय ) और श्री आर . रख । श्री सहोता , छिप हए उग्रवादी की और बढ़ और गाली 

एन . गौर , हर- कांस्टेबल ( हाईवर ) ने अपम्य वीरता , साहस एवं चलाकर, उसे मार गिराया ,. जिसकी बाद में जीत का उफ . 
- उज्यकोटि की काव्यपरायणता का परिचय दिया । 

भास्कर बोरा के रूप में पहचान हई । मृत उग्रवादी में एक सी . 
एम . स्टनिगम और 9 मि . मी . का एक राउण्ड बरामद हा । 

सस्पश्चात् , नायक कलदीप सिंह समेत श्री राहाता ने भाग हए 
ये पक्क , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत दासर - उग्रवादी का पीछा किया । नाला पार करने के लिए उन्होंने 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्थानीय माय की मदद ली । दुर्भाग्यवश , नाव माले ,मेंदूब गई 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 -12-95 से विया आएगा । और दोनों ने 12 फट गहर नाले कतर कर पार कर लिया और 

उनका पीछा करत रहो । उन्ह दस कर , शिप उग्रवादीने सर्वश्री 
सहोता और फलदीप सिंह पर एक हथगोला फका परन्त घायल 

होने से बच गए । अब वह पसरा हथगोला फकने ही वाला था तो 
गिराम प्रधान सर्वश्री सहाता और कालवीप सिंह उस उप्रवादी पर हमला बोला 
राष्ट्रपति के संपक्त सचिव . और बानी ने उस उम्रकावी पर एक साथ गालियां पला कर उसको 
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वहीं मार गिराया । मृत उग्रवादी की भाव में हरण्य राज बोगशी ____ उग्रवादी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कामिकों पर गोलियां 
के रूप में पहचान की गई । यह पुलिस कार्मिकों और अन्म लोमा चलाता रहा । श्री सहोता , छिप हए उग्रवादी की तरफ भागे 
की हत्या करने में संलिप्त था । उस मृत उग्रवादी से एक मई , उसका पता लगाया और उस पर गोली चला कर उसे 
एच . ई . -36 हथगोला और 4 डिटोनेटर्स बरामद हुए । घटनास्थल पर ही मार गिराया । . उसकी शिनाख्त बाद में जीत 
इस मुठभेड़ में श्री आर . एस . एच . एस . सहोता , संकण्ड 

डंका उफ भास्कर नारा के रूप में की गयी । मृतक उग्रवादी 
इन -कमांड ( अम कमाउट ) ने अदम्य वीरता , साहस और उसकोट 

से एक 9 एम . एम . राउन्ड सहित एक सी . एम . स्टनगन बरामद 
की काव्यपरायणता का परिचय दिया । 

की गयी । उसके बाद श्री सहोता ने नायक कलदीप सिंह के साथ , 

. भाग रह दूसर उग्रवादी का पीछा किया । उन्होंने नाला पार 
यह एदक , राष्ट्रपति का पलिस पवक नियमावली के नियम 

करने के लिए एक स्थानीय नौका ली । दुर्भाग्यवश नीका नाले । 
4 ( 1 ) के अंर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

में उलट गयी लेकिन उन दोनों ने 12 फट गहर नाले को सुरक्षित 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 4 - 5 - 1994 से 

ढंग से तर कर पार कर लिया और उनका पीछा करना जारी रखा। 
दिया जाएगा । 

उन्ह बसने पर , छिपे हुए उग्रवादी ने सर्व श्री सहोता और 
गिरीश प्रधान 

कलदीप सिंह पर एक हागाला फका लेकिन वे बच गए । अब वह 
___ राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 

सरा हथगोला फको ही वाला था तो सई श्री सहांता और कलवीप 
सिंह ने उस उग्रवादी पर हमला बोला . और दोनों में एक साथ उस 
पर गोलियां चलायी और उग्रवादी को मार गिराया । मृतक 

उग्रवादी की शिनाख्त बाद में - हरण्य . राज मांगशी के रूप में की 
सं . 52 -अंज / 97 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 

गयी । यह पुलिस कामिकों और अन्य लोगों की हत्या में अन्तग्रस्त 
निम्नलिखित अधिकारी क उनकी वीरता के लिए पुलिस पथक 

था । मृतक उग्रवादी संभार सिटामेंटरों के साथ एक एच . - 36 
प्रदान करते ह : - 

हथगोला बरामद किया गया । 
अधिकारी का नाम भार पर 

___ इस मुठभेड़ में श्री कलदीप सिंह , मायक ( अब हड कांस्टगल ) 
श्री कलधीप सिंह , . 

मवम्म वीरता , साहस और उच्चकोटि की फर्सम्यपणता . का 
नामक ( अब हर कास्टल) 

परिचय दिया । 
7वीं बटालियन , 
बन्द्रीय रिजर्व पुलिर बल , 

__ मह पवक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
नौगांव , असम । 

4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तफा फलस्वरूप 

नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 -5 - 1994 
उन संवानों का विवरण जिनके लिए पुलिस क्थक प्रदान किया 

से दिया जाएगा । 

- ... 


गया । 


ब 


4 - 5 -1994 को , गांव बाजिया के आस -पास उल्फा कार्य 

শিকি সমান 
कामों की गतिविधियों के बार में मुचमा मिलने पर केन्द्रीय 

राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
रिजर्व पलिस बल की सातवीं बटालियन के संकिण्ड -इन - कमांड 
श्री आर . एस . एच . एस . सहोता की कमांड में केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल के एक दल को उग्रवादियों को पकड़ने के लिए छापा सं . 53- प्रेज / 97- -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
| मारने और तलाशी अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया । . निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
जब यह दल , गांव बाबाजिया में संदिग्ध छिपने के स्थान पर बरा पवक सहर्ष प्रदान करते है : 
डाल रहा था तो उग्रवादी गांव गाहींन की तरफ भाग गए । केन्द्रीय 

. अधिकारियों के नाम मीर पर . 
रिजर्व पुलिस बल के कामिकों ने उग्रवादियों का पीछा किया 

मा दलीप सिंह , . 
और कछ वरी तक जाने के बाद उग्रयादियों ने घो अप बनाए । 
उग्रवादियों का एक ग्रप गांव नाहींन की तरफ भागता चला गया 

सहायक कमांडेंट , 

128वीं बटालियन , 
और भार उग्रवादियों का दसरा अप गांव क . घरवारी और सतियाली 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
की तरफ भागा । श्री सहोता ने अपने दल के कामिकों के साथ 

पश्चिमी त्रिपुरा । 
बसर अप का पीछा किया । उग्रवादियों ने उबर - खाबड़ खेती . 
और मिट्टी के टीलों का फायदा उठाया , मा सम्भाला और श्री 

श्री : मनिन्दर सिंह , 
सहोता और उनके दल पर अंधाधुंध गोलियां चलायी । एक उग्रवावी . कान्स्टबल , 
ने एक मिट्टी से टीले के पीछ आर कर आगे बढ़ रहे श्री सहोता . . 128वीं बटालियन , 
पर नजदीक से गोलियां चलायी लेकिन श्री सहाता बच गए । श्री 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , . 
सहोता उरवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लोकन: 

पश्चिमी त्रिपुरा । . . 
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उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया के दल पर घात लगा कर हमला करने और के . रि . पु . यल के 

छह जवानों ओर एक सिविलियन की हत्या करने के लिए जिम्मेवार 
26-4 -1996 को श्री वलीप सिंह , सहायक कमांडेंट को सूचना । 

___ था । तथापि , अन्य विद्रोही जो घायल हो गया था , बनकर 
प्राप्त हई कि सिधाई सेक्टर के ग्यांगफंग क्षेत्र में ए . टी . 

घने जंगलों में भागने में सफल हो गया । ए . क . -56 राइफल 
टी . एफ . ( टाईगर फोर्स) के विद्रोहियों की गतिविधियां हो रही 

की तीन मैगजीनों सहित एक ए . के . - 56 राइफलं . भी उससे 
है । 27 - 4 -1996 को बड़े सयर श्री दलीप सिंह ने स्पेशल .. 

बरामद की गई । एक मैगजीन. पूरी तरह से खाली श्री , - कसरी 
टास्क फोर्स की दो प्लाटनों को लेकर एक विशेष अभियान 

मैगज़ीन में केवल 4 राउण्ड ही शेष थे तथा तीसरी मंगजीन में 
खलाया । यह दल 0015 बजे ( 27 - 4 - 1996 को ) को हजामारा 

करीब 20 राउण्ड थे । मृतक के पास फायर किए गए 11 साली - 
से रवाना हआ और घने जंगलों से होता हआ वहां पहचा । 

· खोखे भी बरामद किए गए । 
श्री बलीप सिंह ने अपने साथियों को बचकर भाग निकलने के । 
सभी संभव रास्तों को कवर करने के लिए तैनात किया और फिर इस मुठभेड़ में सर्व / श्री दलीप सिंह , सहायक कमांडेंट और 
गांव ग्यानफग, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था , में . मनिन्दर सिंह , कान्स्टबल ने अवम्य वीरखा , साहस और उच्चकोटि 
तलाशी अभियान छोड़ा । उन्होंने पहाड़ो के वाहिनी ओर से चढ़न की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
के लिए उस तरफ पांच कर्मी तैनात कर दिए । वह कान्स्टबल 
मनिंदर सिंह सहित एक टकड़ी को लेकर . एक गप में से बाई 

ये पदक , पुलिस पवक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
ओर स पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ । जैसे ही वह पहाड़ी 

वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
के निकट पहुंचे तो विोहयों के गोली- बारो करनी शुरू कर 

स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26- 4 -1996 से विया 

जाएगा । 
दी । इस टुकड़ी के दो स्काऊट्स , जो कि वल में आगे थे , 
ने पोजीशन ले ली और विद्रोहियों पर गोलीबारी करनी शुरू 

गिरीश प्रधान 
कर दी । कान्स्टबल मनिन्दर सिंह सहित श्री वलीप सिंह , ओ 
कि स्काऊटों के पीछ थे , ने विद्रोहियों पर गोलियां चलानी शुरू 

राष्ट्रपति के संयुक्त सनिय 
कर दी । यह दखते हए कि दोनों स्काऊट को विद्रोहियों न 
पहाड़ी पर से फंसा लिया हो , क्रान्स्टबल मनिन्दर सिंह सहित 
भी दलीप सिंह बाई ओर तेजी से गए और पहाड़ी के ऊपर 
बन्दक से निकलती आग की दो लपटों को देखा । इधर . सं . 54 - अंज / 97 -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्ष पुलिस बल के 
विद्राहियों ने भी दलीप सिंह और उनके दल को देख लिया था निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 

और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । यह देख कर कि सहर्ष प्रदान करते है : 
विवाहों एक सुरक्षित स्थान पर ह , जहां पर उन पर केन्द्रीय 
रिजर्व पलिस बल के कार्मिकों की गलियों का असर नहीं हो 

अधिकारियों के माम और पर 
रहा ह , श्री दलीप सिंह ने कान्स्टबल मनिन्दर सिंह सहित बाई 

श्री . परा राम सिंह , 
और पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया । उन्होंने अपने दल 
के अन्य सदस्यों से करिंग फायर करतं रहने को कहा । 

पीसस उपनिरीक्षक , 

73वीं बटालियन , 
वानों उग्रवादियों ने उन पर अधिक तणी से गोलियां चलानी शुरू केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
. कर दी । कान्स्टबल मनिन्दर सिंह ने बांस के झंडे में एक 

श्री नछसर सिंह , 
विद्रोही की पोजीशन को देख लिया और फ़मांडर को इसकी 

हेड- कांस्टबल , 
सूचना दी । श्री दलीप सिंह ने मनिन्दर सिंह से वहां मोर्चा ले लेने 

73वीं बटालियन , 
और विनही को वहीं मार गिराने को कहा , और वह स्वयं 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
विद्रोहियों की स्थिति का स्पष्ट आकलन करने के उद्देश्य से 
आग गए । कान्स्टबल मनिन्दर सिंह भी विहियों की तरफ आगे 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया . 
पढ़ और अपने कमांडर को करिग फायर प्रदान की । भारी 
गोलीबारी के बावजूद वे अपनी जगह से उठ और विद्रोहियों 24 - 6- 1993 को एक मरु बिर में विशिष्ट सूचना दी कि " 
की ओर तेजी से बढ़ और उन पर गोलियां चला दीं । करीब हीरा सिंह , एरिया कमांडर को तीन / चार उग्रवादियों के साथ , 
20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही । बिना कोई जो सभी स्वर्ण सिंह जवाम्मा गिरोह के थे , मांब हाजीरा माजरा 
समय गंवाए उन्होंने अन्तिम बार किया और एक व्यक्ति को भने के नजदीक बसा गया । यह सूचना गश्त वल को भेजी गयी , 
बांसों के झुंड में मरा हआ पाया जिनके हाथ में एक ए . के . आ पहले ही उस क्षेत्र में मयटी पर था और जिसमें स्टशन हाउस 
56 राईफल थी और उसकी छाती पर ए : के . - 56 राइफल की आफिसर , पुलिस अपर अधीक्षक और स्टशन हाऊस आफिसर , 
मंगणीनी की पली बंधी थी । बाद में उसकी शिमारत तरुण दो बापपुर के साथ सर्व / श्री परशुराम सिंह और नछत्तर सिंह उपस्थित 
गर्मा के सम में की गई जोकि 20- 1 - 1996 को के रि . पु . . अल . । · वो वस बनाए गए , एक दल , सी . भा .. के मतृत्व में 


भारत का राष , 


2 , 1907 :( 

A 


T EST 


॥ पिशा की 


श्री . एस . पोहान , 
उप -निरीक्षक , 

जै ए गै ( जी ) टीम , 
. बारामसा । 


. 


श्री लसावंदर सिंह , 
हर कांस्टेबल , 
31 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


उन संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


मातंकवादियों की खोज में गया और बसरा दल पश्चिमी दिशा की 
तरफ गया । बस ही पहला दल , संविग्ध फार्म -हाउस के नण 
यीक पहचा , 4 सशस्त्र आतंकवादियों ने पुलिस दलों को मारने 
के लिए स्वचालिस हथियारों से गोलियां चलायीं । जब उन्होंने 
भागने की कोशिश की तो प्रथम बल ने उनका पीछा करना शुरू 
किया । . उप-निरीक्षक परशराम सिंह ने अपने आवामय को 
आतंकवादियों पर हमला बोलने और गालियां बलाम के लिए कहा । 
लैकिन आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर भारी 
गोलीबारी की और वे गन्ने के ोती में घुस गए । पुलिस और 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आतंकवादियों पर गालियां बलात रहे । । 
उन्होंने आतंकवादियों की चीखें सनी जो जस्मी हो गए थे । श्री 
नछत्तर सिंह आतंकवादिय की तरफ आग बड़े और आतंकवाषियों 
पर गोलीमारी की । लेकिन आतंकवादियों ने जवाबी गोलीबारी 
की और हथगोले भी फ के । उप -निरीक्षक नछत्तर सिंह गम्भीर रूप 
से जस्मी हो गए लेकिन उन्हाने अपने आदमियों को आतंकवादियों 
पर गोलियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करते रह । बाद में 
उन्ह सहायक उप -निरीक्षक ने ललकारा । आतंकवादियों ने 
नार लगाए और पुलिस बलों पर भारी गोलीबारी की तथा पर 
को सीजन की कोशिश की । बर को मजबत करने के बाद 
भातंकवाधियों पर राईली और हथगोलों से हमला किया गया । 
इसी बीच मन्धरा हो गया और आतंकवादो , अरक्षित क्षेत्रका 
फायदा उठाकर उस स्थान से भाग गए । तलाशी के दौरान 
मतक , आतंकवादी की शिनाख्त ओंकार सिंह चीमा के रूप में की 
मगी । घटनास्थल से 1 ए . के . - 56 राइफस , 1 ए . के - 56 
राईफल मैगजीन , 64 ए . के . -56 सक्रिय कारतूस , 9 रिटा 
नेटर ,. 5 , 400 रु . नकद , 1 टप रिकार, 1 कसैट , 1 . 
टेलीफोन , 1 हड-टलीफोन , 1लबिजली का तार , 1 पी . 
एस , टी . के / बी . टी . एफ . के लटर पैड बरामद किए गए । 
| इस मुठभेड़ में , सर्वश्री परशराम सिंह उप -निरीक्षक और 
नछत्तर सिंह , होउ - कांस्टबल ने अपम्य सीरता , साहस और उब 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पवक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप मियम 

के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 - 6 - 1993 में 
दिया जाएगा । . 

गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के मंयुक्त सचिव 


29 - 8- 1995 को एक सूचमा प्राप्त हुई कि कछ विद्रोही 
ग्राम मांगीगांव (सफर) में पि हए है । उप कमांरटे श्री 
मोहिन्दर सिंह को दो कंपनियों के साथ इस गांव की राबंदी 
और तलाशी के लिए तैनात किया गया । प्रात : 0430 बजे मांग 
का घेरा डाल दिया गया और शिनास्त परत के पश्चात् तलाशी 
बल को अलग - अलग परों की तलाशी लेने का 
एक तलाशी वल जम . सनाउल्लाह पर नामक व्यक्ति के घर में 
घुसा ते घर में छिपे उग्रवादियों ने गालियां चलानी शुरू कर 
वी । उप कमांडेट श्री माहिन्वर सिंह ने उस पर के चारों मार 

राबंदी मजबूत कर दी और उग्रवादियों को निकाल बाहर . 
करने की योजना बनानी शुरू कर दी । उन्होंने उग्रवादियों से कहा 
कि उन्हबारों और पर लिया गया हबीर उनके समक्ष इसकी 
अलावा कोई विकल्प नहीं है कि या त मार . पाएं या फिर 
आत्मसमर्पण कर द परन्तु उग्रवादियों ने इसका जवाब , हथगोल 
फ़ककर और गोलियां . पलाकर पिया . । जांकि इधर से कोई 
उत्तर नहीं मिला था इसलिए श्री सिंह ने वसरी मंजिल से उप 
वावियों के संचलन को रोकने के लिए एक खुले हिस्से से कई 
गोलियां चलाने के लिए एक बल को भेजा । श्री मोहिन्दर सिंह , 
जे . एस . चौहान , उप -निरीक्षक और लविन्दर सिंह , हर 
कांस्टपस उस घर की दीवाल तक पहुंच गए । उन्होंने श्री 
लखविन्दर सिंह , हो -कांस्टबल. से कहा कि खिड़की से होकर 
गोला फक और स्वयं उन्होंने खिड़की से मकान के अन्दर गाली 
मलाई । इस गोलीबारी का जवाब उग्रवादियों की और से विया 
गया । श्री मोहिन्दर सिंह ने यह जान लिया कि घर के भीतर 
राइफलों सहित 2 उपवावी ह । उस समय जय श्री मोहान के 
साथ श्री सिंह भी आगे की कारवाई के बारे में योजना बना 
रहे थे तो एक उग्रवादी ने खिड़की से होकर एक हभगीला कंका 
जिसस वेदानी थायल हो गए । उनकी बाई बाहों में हमाल 
के टुकड़े आकर लगे । अब उग्रबादी भूतल पर आ गए थे । 
भीतर को और अन्य हथगाल फ के गए और दरवाज एवं विड़कियों 
मे होकर एल एम जी एवं राइफली द्वारा भूतल पर गोलियो पलाई 
गई । पानी और से 09 . 30 बजे तक मोलियां चलती रही । 
श्री सिंह ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए पुनः बताया और 
कहा कि ऐसा न करने पर के पास के हरे में आग लगा गमार 
* जिंदा जल जाएंगे , जब उन्होंने का अनुरोध . नहीं माना 
सो श्री सिंह में पास में आग लगा री जिस घर में मांग लग गर , 


. सं . 55 - ज / 97 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पथक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों के नाम और पर 
श्री महिन्दर सिंह , 
उप कमांडेंट , 
31 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


- 
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भारत की 


2, 1987 


11 , 1819 


. 


. 


. 


- 


- 


FLIP 


घर की खिड़कियां उग्रवादियों द्वारा बन्द नहीं की गई थी । बार में सूचना प्राप्त हुई । कट्टर उग्रवादियों की धर-पका के 
इसलिए इन खिसकिग से होकर बहत सारा पा और बाग भी लिए उस क्षेत्र में एक अभियान चलाने की योजना संकण्ड- इन 

घर में घुसने लगी । कोई अन्य विकल्प न पाकर एक उग्रवादी कमांड द्वारा बनाई गयी । चार भिन्न -भिन्न विशाओं से सनिक जब 
• तीन मंगजीनों सहित अपनी राइफल फक दी और चिल्लाया कि उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो श्री बालक राम वाले बन नं वसा 
यह आत्मसमर्पण करना चाहता हो । श्री सिंह ने उसमें दसर कि वो संदिग्ध उग्रवादी खड़ी फसल/ जगीचों से होकर वापिपरा 
उग्रवादी के बारे में पूछा । उसने कहा कि दसरा उग्रवाशी मारा । गांव की और बचकर भाग रहह. । श्री बालक राम ने उनका 
गया है । उससे कहा गया कि वह दूसरी राइफल भी फेक दे । पीछा किया और भाग रह संदिग्ध व्यक्तियों को सकने का आदेश 
भाड़ में रहते हए श्री माहिदर सिंह ने विद्रोही पर गोली चलाई दिया परन्तु रुकने के बजाय उन्होंने बल के कर्मियों पर स्वचालित 
और उसे हिरथा कर दिया । पूछताछ करने पर उग्रवादी ने हथियारों से भारी गोलीबारा शुरू कर दी । श्री बालक राम । 
बताया कि दो अन्य उग्रवादी अभी मकान के अंदर है , एक भर भी गोलीबारी का जवाब दिया , उनका तेजी से पीछा किया और 
पका है और वसरा घायल है । श्री माहिन्वर सिंह तेजी से भागते हुए उग्रवादियों को वाड़त हए गोलियां चलाकर उलझाया । 
मकान में घुसे और घायलावस्था में पड़ उग्रवादी को पकड़ उग्रवादियों ने एक नहर के किनारे पोजीशन ले ली और पीछा करने 
लिया । गोला कटने से एक अन्य उग्रवादी मारा जा सका था । बाले दल को आगे बढ़ने से रकने के लिए गोलियां चलाना शुरू 

तीन उग्रवादी थे - रशीद मौलवी , हिज्बुल मुजाहिदीन गिरोह कर दिया । श्री बालक राम , गोली चलाने और आड़ लेते हए 
का स्वयंभू एरिया कमांडर ( मस ) , गुलाग हसन ( पायल ) और भाग रह उक्त उग्रवादियों की दिशा में मान बढ़ । एक उम्र 
मशीर अहमद नांतर (भिरपा में लिया गया) । 3 ए . के . बादी अपना मोर्चा छोड़कर महाराजपुरा मोहल्ले की और भागने 
56 राइफलें , 8 मौगजीने 28 राउण्ड तथा ए . के - श्रेणी के लगा जबकि दूसरा,, श्री बालक राम और उनके बल पर माली 
7ी एफ सी बरामद किए गए । 

बलाता रहा । भाग रह उग्रवादी का पीछा उप कमाट तथा 

अभय ने किया परन्त धान के खेती और सेब के धन बाम की 
इस मठ में , सर्वश्री मोदिर मह , उप कमाउन्ट , ज . आड़ लेकर वह बम निकलने में सफल हो गया । दसरा उग्रवावी 
एस , बाहान , उप -निरीक्षक , लविन्दर सिंह , हड - कास्ट बस सतर को भांपकर अपनी पोजीशन छोड़कर बांध की बाड़ लेता 
में अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का हमा आदिपरा गांव की और भागने लगा । श्री बालक राम पानी 
परिचय दिया । 

से भर धान के खेतों से होकर पल के अन्य सदस्य का पीछाप 

हए आगे बढ़ और मांध के एक मोड़ पर स्वयं पोजीशन लगार 
में पक्षक , पुलिस पदक नियमावलीको नयम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 

Tीनयम त र्गत उन्होंने उम्रपादों के बचकर भागने के मार्ग को अवरुदध कर 
नीरता के लिए विए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत . विया । मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी देखकर उप्रभावी ने अपन : 
- स्वीकार्य विशेष भसा भी विनाका 29 - 8 - 1995 से दिया हथियार से गोलियों की बौछार की जिससे श्री मालक राम बाल 

बाल बच गए । श्री बालकराम उग्रवादी पर टट पड़े और थोर 
जाएगा । 

संघर्ष के बाद उस पर काबू पा लिया । पकड़ गए उनबादी 
गिरीश प्रधान 

अपना नाम अब्दुल रशीद पुत्र अब्बल वालिक , मोहल्ला हजाम , 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 

सोपार बताया , यह एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी तथा हिज्यस 
मुजाहिदीन गिरोह का स्वयंभू प्लाटन कमांडर था । पकड़े गए 

उग्रवादी के पास से ए . के . - 56 राइफल , ए . के . श्रेणी की 
। मंगजीन , एन बी डी , . 30 पिस्तौल की मंगज़ीन सथा . 30 

पिस्तील के 8 राउण्ड बरामद किए गए । 
सं . 56- प्रेज / 97 -- राष्ट्रपति ; सीमा सुरक्षा बल के निम्म 
रेल अधिकारियों को कुकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
• सहर्ष प्रदान करते ह : -- 

इस मुठभेड़ म , श्री बालकराम , सबंधार. मे अवम्य बीरता , 

साहस और उपकौटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
अधिकारी का नाम और पर 


श्री बालक राम , 
सूबवार , 
43 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 
. के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21- 7 - 1995 में 

दिया जाएगा . . 


... उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


- 21 जुलाई , 1995 को श्री बालक राम , सूर्यचार को सापार 
के मसीरामार कार्यानी में उग्रवादियों की गतिविधियों के 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
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... सं . 57-प्रज / 97-~- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न . . सं . 58 -4ज / 97 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्म .. 
लिलित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए . पुलिस पदक सहर्ष सिसित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
क्षम करते है : 

प्रदान करते है : 
अधिकारी का नाम और पद 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री गुणपाल सिंह , . 

. श्री हरि पावकार . (मरणोपरान्त ) . 

कांस्टेबल 
कांस्दोबल , . 
104 मटालियन , 

50वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल 
सीमा सुरक्षा बल । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

20 अलाई , 1995 को लगभग 1445 से, सहायक कमांडर 
उन संघाला का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । के तत्व में एक दल , सोशीपर गांड के आस - पास के 
11 पलाई , 1995 को 104 बटालियर मख्यालय में सजना में उग्रवाविण के छिपने के एक संदिग्ध ठिकान की टाहजन 
प्राप्त हाई कि श्रीनगर शहर के नीगाव चौक के इलाके में एक तथा राबंदी एवं तलाशी अभियान चलाने के लिए अगलावल 
महत्वपूर्ण विनाही नेता गुलाम मोहिउद्दीन को घोसा गया है । चौकी से रखामा हआ । लगभग 0600 बजे जन यह बस उस 
यह जानकारी दिन पर एक कमाउंट के अधीन 2 संक्शन कार्मिकों । गर्गव के पास पहचा तो सहायक कमांडन्द * एक प्लाटन को 
का एक सबल गश्ती दल तैनात किया गया । जम कमांडन्द उस पीपग गांव से होकर गजरने वाली मारक पर तनान कर 
चौक पर पहप तो एक दकान में बैठे उग्रवादियों ने इस बलविण और शेष दो प्लाट न अपने पास रसकर दक्षिण पश्चिम 
पर गोलियां चलाई और दो मकानों के बीच की जगह में पीछ की दिशा में तार लेने के लिए गांठ पार कर गार । जा रह 
और हटने लगे । कमांडट ने अपने वाहन और कमांडों टकड़ी को तम गंठ में लगभग 300 मीटर कल पामा मंगला 
रोका और वाहन से बाहर निकालकर गली के दोनों तरफ पोजीशन , न सस पर गोलियां चलाई । नगमान 

को 
सेसी । कांस्टवल गणपाल सिंह सामने की ओर था और गीली जवा दिया । हमके पास गवासी गांव की PST में कर 
लगाने से पायल नोने के बावजद गली में उनकाधियों का पीछा करता भागने लगे । जब महक पार कर रहा भाग रहे उग्रवादियों 
रहा । उग्रवादियों की गोलीबारी के बावजूद श्री सिंह पड़ों की का मामला सड़क पर तैनात एक अन्य नाटन में आ परन्त उग्र 

और नेहए तथा वृक्षयप क्षेत्र में टड - मत्र होकर पलते हए शाही , गोलीबारी के नीच रचकर निकालने में कामगाट होगा 
. उन तक जा पहन । एस्काट का नेतृत्व कार रह श्री सिंह ही और गांव की और भाग । सहायक कमांड अपने संनिकों के साथ 

उग्रवासियों पर गोली चला पाए तथा का पार्टी के अन्य कामिक पीक से आगे बत . और उगवान्टी टा . पीला करना कर 
. अपने हथियारों का प्रयोग न कर सके क्योंकि उनके अपने ही दिया । लगवाती नाना पार कर पा र लाल , गबग ... 
। साथियों की सरक्षा पर आंच आ सकती थी । तथापि , पहला . . सेनगी में जीगन ले ली । उग्रवादिनी का नाला पार कर , 
उग्रवादी किसी तरह से नाला पार करके जंगल में बचकर निकल जाने से रोकने के लिए एक प्लाटा तैनात कर सी गई . उस वाम : 
पया । गोलीबारी का जबार दते ह ए श्री सिंह और अन्य पुलिस में समेट के नंगीचे की तलाशी मीर की दम पर भाग 
कर्मियों ने द.सर उग्रवादी पर गेलियां चलाई और उमरहीं हर गोलीमारी की गई । सनायक मटन गन्त शासन 
कर दिया । मत उग्रवादी की शिनात, बाद में तहरीक - उल - रकाउट कांस्टेबल पर मी .. कार पर नाला पार करते समय भार 
मुजाहिदीन के उप प्रमख सलाम मोहिउददीन के रूप में हुई । गोलीहानी की गई . एक गाली सकी दाई पम्पटी पर आकर 
. एक ए . के . - 56 राइफल , ए . के . -56 राहपा की 4 मंगजीन लगी और लगभग तत्काल ही जगकी मश गह । आक्रामक 
हथियार और गालीनारूद तथा दो हथगेले मस प्रवासी के पास से , स्थिति का कारण कमक माला गह । सरक मुलं की 
बरामद किए गए । 

पता चला कि कम से कम दो उग्रवादियों ने ली से बचकर निकलने 

के लिए महिलाओं के एक मंड की भार ली थी । इमाला 
इम मठमंड में , श्री गणपाल सिंह , कांस्टबल में अदम्य वीरता , एक अन्य उग्रवासी को तलाशने निकल पड़े कि एक दीवाल 
साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । और अखरोट हे के पीठ लिपा था था । परन्त उमने " 

अचानक ही हम दल परे, मेली चला दी । कमक, ने भी भीषण 
• यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंत - मठभेष में उस उगवानों को मौत से पा मार दिया । मार 
गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह हथा फलस्तरूप निया 5 के गा उरवादी की शिनाखत भाद में करनान ग्मामी के रूप में 

तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 - 7 -1995 से विया - ह आ कि हरकत - उल - अमार पट में सम्बन भा । श्री कार में 
जागगा । 

- कर्ना की पेदी पर अपने प्राणों का जमा किया । 

इस मठभेड़ में श्री हरि पाप कार , संस्टवल ने अदम्य चौरक्षा , 

. . हम और उमौटि की सध्या का परिचय दिया । 
राष्ट्रपति के संयक्त सचिव . . . यह पवक , पलिस पदक नियमावली के नियम (1) के अंतर्गत 


- 
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वीरता के लिए दिया आ रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के ड्यूटी के बाद अपने कम्पनी मुख्यालय की ओर लौट रहे थे सो 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 20 -7 - 1995 से दिया तरत -फरत तैयार की गई एक शक्तिशाली विस्फोटक पक्ति के 
जाएगा । 

विस्फोट से उनकी मृत्य हो गई ; यह सरग वाम तौर से उन्हीं 

के लिए बिछाई गई थी । ) 
गरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयक्त सचिव इस मुठभेड़ में श्री सभाष चन्द्र शर्मा , उप कमांडेंट उदम्य 

वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया ! 


सं .- 59-4 / 97 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम भौर पर 
सुभाष चन्द्र शर्मा , ( मरणोपरान्त ) 
उप कमांडट , . 
7वीं बटालियन , सीमा मरक्षा सल . 


यह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है अथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गह स्वीकार्य विशेष भस्रा भी दिनांक 19 - 12-1995 से दिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रभान 
राष्ट्रपति के संयक्त सचिव 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


सं . 60 - प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , सीमा सरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस एपक सहर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री प्रवीण बख्शी , 
सहायक कमांडंट , 
162 बटालियन , सीमा सरक्षा बल । . 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


- 19 - 12- 1995 या एक विशिष्ट सचना मिलने पर , 3 
उमातियों को करने के लिए श्री . सी . शर्मा ने अन्य कार्मिको 
के माथ छापा मारा और उन्हें पाक प्रशिक्षित एक अति -कटर 
साली तथा पाक समर्थक . उगवादी संगठम जेहाद फोर्स के 
सप्रीम कलर साझी त सहमत को पकर में सफलता प्राप्त 

| पाना के मांगन उसने मनाया कि मा हथियारों का 
भसार बरसाकर इलाके में पड़ा । उप कपट श्री सभाप 
जन्दार्ग उसभको अनी भर में जान थे । उन्होंने 
अपने दल को चार सिस्मो में अंटा और लम्र अलग - अलग 
राम्न में उस क्षेत्र की ओर भेजा जनक निपने का स्थान 
अस्थित था । जलचर सल लस पर मो के पाम पाहै 
भारी गोलीबारी और सम्म रुकना पड़ा । जवाब में लिस 
दल ने भी उग्रवादिगो पर गालियां बजाई । उग्रीदयों की 
पालीवारी और हथगाल कनर आहमद कि इस दल को 
वहाँ एक लाया था , एक उग्रवादी की गोली में आहत होकर मारा 
गया । क .मक भी बला की गई । उग्रवादियों और पलिस दल 
के बीच लगभग आधा पेट तक गलियां चलती रहीं । श्री शर्मा 
में अपनी हलकी मशीनगमो को सावधानी पर्वक पाजीशन किया 
और दो ओर से गोलीबारी के बीच फ एकर अपनी जान गंथा . 
सामान उन्होंने सभी दिशाओं से एक साथ 
खिडकियों से होकर गोलियां चलवाई । जब उस घर में गोलीबारी 
बन्द हो गई तो श्री शर्मा , कमरों को उग्रवादियों से मक्त करने 
के लिए हथगोले फकर हए उस इमारत पर धावा बोलने हत अपने . 
पल का नेतत्व करत हए बार्ग बन । भीतर मौजदविही मार , 
जा सके थे और भारी मात्रा में हथियार एवं - गोली बारद , 
मंगजीन सहित एक पिस्तौल , पिस्ताल के पांच सक्रिय कारतस , 
3पिस्तौल एफ . एफ . सी . , 30 गालियां युक्त ए . के . श्रेणी 
की मैगजीन , ए . के . अणी की 51 गालियां , ए . के . श्रेणी के 
19 एफ . एफ . सी . , 4 . के . जहाद फस के 14 पंड तथा 
स्टाम्प बरामद किए गए . ( 16 - 4 - 1996 को जब श्री शर्मा गएत 


16 -10- 1995 को एक विशिष्ट एचना प्राप्त ह कि कछ 
उग्रवादी परीपरा क्षेत्र में देखे गए है । कम्पनियों से जटाए गए 
अपने कमाडो सनिकों के साथ सहायक कमांडेंट श्री प्रवीण पली 
बटालियन मख्यालय से निकल पड़े । श्री प्रवीण बख्शी ने अपने 
हल को 4 गफी में विभाजित किया और 4 अलग - अलग दिशाओं 
से उन्ह लक्षित क्षेत्र पर पहंचने के लिए तैनात किया । 
विद्रोहियों ने लक्षित क्षेत्र में स्थित एक घर से गोलीबारी की । 
पलिस कर्मियों की आवाजाही देखकर उग्रवादियों ने अंधाध 
गालियो बलाना शुरू कर दिया । श्री बख्शी ने हड- कांस्टेबल 
, श्री के . पी . प्रधान के अधीन अपने कमांडो को उस घर की एक 
पीबाल की तरफ भेजा जहां कि उस घर की और तैनात हल्की 
मशीनगनों की गोलीबारी के कारण उपवाटी पालन नहीं 
चला पा रहे थे । श्री प्रधान एक खिएको तक . पहल गए और 
उन्होने मकन के अंदर एक. दुधगाला फक दिया । जब हभगाला 
फटा पो विद्रोही गिरोह का नेता मारा गया । तथापि , एक 
उग्रवादी गोली चलाने में सफल हो गया , गोली श्री प्रधान के सिर 
में लगी । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उन्होंने 
गोली पलाना गब तक जारी रखा जब तक ये बेहोश न हो गए । 
श्री बख्शी ने श्री प्रधान को वहां से निकाला किन्तः उनकी मत्य 
पायलावस्था में होगा । 
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भारत का सुगपत्र , अगस्त 2 , 1997 ( प्रावण 11 , 1919) 
- इस मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए और दो जख्मी हए । किन्तु उनकी मृत्यु घायलावस्था में ही हो गई । इस मुठभेड़ में 
घटना स्थल से ए . के . 47 राइफल , मैगजीन , गोली मारव , 4 उग्रवादी मारे गए और वो जख्मी हुए । घटना स्थल से 
स्टीरियो मिनी कमेंट रिकार, गनेर , मंगजीन पाउद , स्टिक ए०के० 47 राइफलें , मैगजीन , गोली बारूद, स्टीरियो मिनी 
उनड पारम , अरटी की किनाम र आडियो कमंट बरामद कैसेट रिकार्डर, ग्रेनेड, मैगजीन पाउच, स्टिक ग्रेनेड पाउच , 
किए । 

मरवी की किताब और प्राहियो कैसेट बरामद किए गए । 
: इस सभा में , श्री वीण बग्मी , सहागक कमांडेन्ट ने अपम्य 

इस मुठभेन में , श्री के० पी० प्रधान , हैड कांस्टेबल ने अदम्य 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
दिया । 

परिचय दिया । 
. यह पयः , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
वीरता के लिए दिया जा रहह तथा फलम्मरूप नियम 5 के 

4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 16 - 10 -1995 से 

स्वरूप मियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विर्मा 
विया जाएगा । 

16 - 10 - 1995 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 
गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त मारत 

राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 


- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0 61 - प्रेज / 97---- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्म 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : --- . 


. . सं० 62 -प्रेज/ 97 -- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित प्रधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


है 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री के० पी० प्रधान . ( मरणोपरान्त ) 
हेड कांस्टेबल ; 
162 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 


अधिकारियों के नाम और पर 
श्री एस० बी० मुखर्जी, 
सहायक कमांट ( तकमीकी ), 
104 वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बस । 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्री वीर पाल सिंह, 
कांस्टेबल , 

104 बी बटालियन , 
. सीमा सुरक्षा मल । 


- 


- 


- 


-- 


---- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

16-- 10-- 1995 को एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 
उग्रवादी परीपुरा क्षेत्र में देखे गए हैं । कंपनियों से जुटाए गए 
अपने कमांडो सैनिकों के साथ सहायक कमांडेंट श्री प्रवीण बली 
बटालियन मुख्यालय से निकल पड़े । श्री प्रवीण बख्शी ने 
अपने बल को 4 युपों में विभाजित किया और 4 अलग - अलग 
दिशाओं से उन्हें लक्षित क्षेत्र पर पहुंचने के लिए तैनात किया । 
विद्रोहियों ने लक्षित क्षेत्र में स्थित एक घर से गोलीबारी की । 
पुलिस कर्मियों की आवाजाही देखकर उग्रवादियों ने अंधाधुंध 
गोलियां चलाना शुरू कर दिया । श्री बख्शी ने हैड - कांस्टेबल 
श्री के . पी . प्रधान के अधीन अपने कमांगे को उस घर की एक 
वीवाल की तरफ भेजा जहां कि उस घर की ओर तैनात 2 हल्की 
मशीनगनों की गोलीबारी के कारण उग्रवादी पलटकर गोली नहीं 
चला पा रहे थे । श्री प्रधान एक खिड़की तक पहुंच गए और उन्होंने 
मकान के अंदर एक हथगोला फेंक दिया । जब हथगोला फर 
तो विद्रोही गिरोह का नेता मारा गया । तथापि, एम 
उग्रवादी गोली चलाने में सफल हो गया , गोली श्री प्रधान के 
सिर में लगी । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता किए बिना 
उन्होंने गोली चलाना ता तक जारी रखा जब तक ये बेश 
न हो गए । श्री बसशी ने श्री प्रधान को वहां से निकाला 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

13 - 10 - 1995 को करीब 1115 बजे सूचना मिली कि 
एक भोर से गांव नौगाम, चिरालीपुरा, पवशाहीबाग और दूसरी 
ओर से बारामूल्ला बाई -पास रोड से घिरे हुए लासजन जंगल 
में कुछ उग्रवादी छिपे हुए है । करीब 1200 बजे एक कमांडेंट 
और तीन कम्पनियों के नेतृत्व वाले एक तलाशी दल ने एक 
जहर महमद भट्ट नामक व्यक्ति को रोका जिसने मागे पूछताछ 
के दौरान बताया कि जंगल में चार मौर सशस्त्र उग्रवादी छिपे 
हुए हैं । पामाडेंट तक इस देश को पहुंचा दिया गया और 
संगमी दलों को सतर्क कर दिया गय । करीब 1245 बजे 
श्री मुखर्जी और उनमें दल ने चारों उग्रवादियों को देखा जिनमें 
दो के पास ए० के० श्रेणी की राइफलें थी तथा अन्य वो के 
पास कोई शस्त्र नहीं था । श्री मुखर्जी ने तुरन्त इस संदेश को 

कमांडेंट सक पहुंचा दिगा । उसके बाद श्री · मुखर्जी में 
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भारत का राजपत्र ,. अगस्त 2 , 1997 ( श्रावण 11 , 1919 ) 


[ भाग I - -- खण्ड 1 


के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिमाक 13 - 10- 1905 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिन 


सं० 63-प्रेज / 97: - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : -- . 
___ अधिकारियों के नाम और पव . 
श्री आई० कंवर , 

( मरणोपरान्त ) 
उप कमाउंट , 
27 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
श्री विनोद कुमार · 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टेबल , 
27 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
श्री बी० एन० सिंह 

(मरणोपरान्त ) 
कांस्टेबल , 
. 27 बटालिपम, सीमा सुरक्षा बल । 


अपने दल के अन्य सदस्यों को साथ लेकर उग्रवादियों का पीछा 
करना शुरू कर दिया । उग्रवादियों ने जब श्री मुखर्जी के नेतृत्वाधीन 
सीमा सुरक्षा बल के दल को देखा तो उन्होंने इस दल पर गोलियां 
चलानी शुरू कर दी । श्री मुखर्जी और उनके दल ने जवामी 
गोली - बारी की । दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं तथा 
उग्रवादी सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोलियां चलाते हुए 
बारामूल्ला बाई - पास की ओर भागते गए । जब श्री मुखर्जी 
और आगे बढ़े तो उग्रवादियों ने उन पर एक हथगोला फेंका 
जो श्री मुखर्जी के थोड़ा सा आगे गिर कर फटा । भाग्यवश , 
श्री मुखर्जी ने ऊंची -नीची भूमि के एक टुकड़े के पीछे पोजीशन 
ले ली थी । उग्रवादियों की गोलियों की बौछार से विचलित 
हुए बिना और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर , 
श्री मुखर्जी ने अपने साथियों को इन उग्रवादियों का 
गोलियों से सफाया कर देने का प्रावेश दिया । दोनों 
मोर से गोलियां चलने के कारण उनमें से एक उग्रवादी 
क सिर में गोली लगी , जिससे उसकी वही मौत हो 
गई । शेष · तीन उग्रवादी नाले में छिपने के लिए मजबूर हो 
गए । उग्रवादियों की पोजीशन का जायजा लेने तया कमांडेंट 
के निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त सुरक्षा दल आगे बढ़ा और 
उग्रवादियों को गोलीबारी में उलझा लिया । चारों ओर से 
अचानक की गई इस गोलीबारी से उग्रवादी हैरान हो गए 
तो उन्होंने प्रांधाधुंध गोलीबारी करते हुए और हथगोले फैकते 
हुए बारामूल्ला बाई -पास की ओर से सुरक्षा बलों के घेरे को 
सोड़ने का निष्फल प्रयास किया । इस गोली - बारी के दौरान 
श्री बीरपाल सिंह बाल - बाल बचे । उग्रवादियों की भारी . 
गोली -बारी के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए 
बिना कांस्टेबल वीरपाल सिंह उग्रवादियों की ओर दृढ़ता के साथ 
आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी ए० के० राइफल से गोली 
पलाकर एक उग्रवादी को वहीं मार गिराया । इसी समय 
दूसरे पुलिस दल ने उग्रवादियों के साथ सीधे गोलीबारी कर 
उनसे सीधी टक्कर ली और तीसरे उग्रवादी को मार डाला । 
इस बीच एक अन्य पुलिस दल भी वहां पहुंच गया मौर कमांडेंट 
के दल के साथ मिलकर कार्रवाई में शामिल हो गया । चौथा 
उग्रवादी , जो अभी तक सिपाहियों पर गोली -बारी कर रहा 
या , को चारों ओर से घेर लिया गया और उसे भी वहीं मार 
गिराया गया । मारे गए उग्रवादियों की बाद में बिलाल महमद 
खान उर्फ यूनुस , मुजफ्फर अहमद उर्फ अलियास, रियाज अहमद 
उर्फ तामातोर मोर गुलजार अहमद उर्फ जायेव के रूप में की 
गई । घटनास्थल से 3 ए . के . राइफलें , 2 चीनी पिस्तौलें , 
11 ए० के० मैगजीनें , 4 पिस्तौल मैगजीनें , 2 हथगोले, 1 
डिजिटल थायरलेस सैट, ए० के० श्रेणी के 233 राउण्ड मौर 
पिस्तौल के 20 राउण्ड बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० बी० मुखर्जी, सहायक कमांडेंट 
( तकनीकी ) , वीरपाल सिंह , कांस्टेबल , ने अदम्य बीरता , 
साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


उन सेवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किमा 
गया । 


2 अक्तूबर , 1993 को सीमा सुरक्षा बल की 27 भी 
बटालियन के कमांडेंट को सूचना प्राप्त हुई कि सशस्त्र उग्रवादियों 
का एक ग्रुप जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं , तिलसरा 
गांव में मौजूद है । सीमा सुरक्षा बल की एक मजबूत टुकड़ी 
को तमात किया गया और यूनिट में पहुंचने के बाद इस 
टुकड़ी को चार गुपों में बांटा गया , पहली टुकड़ी का नेतृत्व 
भी आई० कंघर , दूसरी का नेतृत्व श्री डी० एस० साप , 
तीसरी पार्टी का नेतृत्व श्री विलोचन सिंह, चौथी पार्टी का 
मेतत्व श्री एस० एस० कुशवाहा के हाथों में था । गांव के आस 
पास धेरा भी डाल दिया गया । घेरा डाले जाते समय , गांव 
में छिपे लगभग आधा दर्जन विद्रोहियों को पुलिस की मौजूदगा 
का आभास हो गया । चूंकि उग्रवादी उस क्षेत्र से परिचित 
थे इसलिए उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई और एक नाले 
में फूषकर बच निकले । कांस्टेबल विनोद कुमार ने एक उग्रवादी 
को हथगौला फेकते देखकर उस पर गोली चलाई और उसे 
वहीं ढेर कर दिया । उसी समय एक अन्य उग्रवादी ने विनोद 
कुमार पर गोली चलाई और उसे मार डाला । यह सूचना 
तुरन्त श्री कंवर को मिल गई और ये तुरन्त ही पीछा करते 
हुए उनके पीछे घाटी में चले गये । 


में पदक , पुलिस पदक नियमावाल के नियम 4 ( 1 ) के 
मेंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा पसरवरूप नियम 


परन्तु विद्रोही, तुलान पर चढ़ गये और लाभदायक 
पोजीशन ले ली । जब उग्रवादियों ने देखा कि श्री आई . 
कंवर और अन्य टुकड़ियों द्वारा उन पर काबू पा लिया गया है 
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तो उन्होंने विभिन्न दिशाओं से भारी गोली -बारी शुरू कर दी । 
विद्रोहियों की गतिविधि की खबर बेतार पर सामारिक मुख्यालय को 
दे दी गई । कमांडेंट के नेतृत्व में कुम क तुरन्त ही निकल पड़ी 

और उसने विद्रोहियों के बचकर भागने के मार्ग अवस्य कर 
दिये । श्री कंवर ने उस क्षेत्र का पता लगाया जहां से उग्रवादियों 
ने गोली चलाई थी और बल के 2 कार्मिकों को घायल कर 
दिया था फिर उन्होंने उग्रवादियों पर एक हथगोला फेंका 
जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी घायल हो गया और बचकर 
भागने लगा । उप कमांडेंट श्री कंवर ने सबसे आगे होकर 
उसका पीछा किया परन्तु उग्रवादी ने उन पर गोली चलाई 

और उन्हें मार डाला । इस मुठभेड़ में 2 उग्रवादी पकड़ लिये 
गये और 3 मार द्वाले गये । 5 ए० के० 47 राइफलें , चीन निर्मित 
एक पिस्तौल , ए० के० 56, की 15 मैगजीन, ए० के० 56 मैगजीन 
361 कारतूस , पिस्तौल की 2 मैगजीन, पिस्तौल की 9 
गोलियां , 5 लथगोले , तथा राकेट लांचर मन्बीक्षण प्रणाली 
इल्यूमिनेटिग डिवाइस के साथ मुठभेड़ स्थल से बरामद किये 


दल एक मोहम्मद रमदान के घर में घसा, तो पहली मंजिल 
पर छिपे उग्रवादियों ने दो हथगोले के और उन पर गोलियां 
भी चलाई जिसके फलस्वरूप ( दिवंगत ) मत्री बलवन्त सिंह , 
उप निरीक्षक , जयन्ती प्रसाव , कांस्टेबल , राजबीर गौतम , 
कांस्टेबल , की मत्यु हो गई । श्री भाटी डी० सी० ने अपने 
बल को साथ लिया और गोलियां चलाती शुरू कर दी । 
फोस्टेबल जयन्ती प्रसाद जो आगे थे , उनकी बाई जोध में । 
उग्रवादियों की एक गोली लगी और वह गिर गये । श्री भाटी 
ने एक उग्रवादी पर गोलियों की बौछार की तो जवाबी कार्रवाई 
में उग्रवादी ने श्री भाटी पर गोलियां चलाई और उन्हें बरी तरह 
घायल कर दिया । श्री भाटी, अपने घावों के बावद, वीरता 
पूर्वक अपने शेष घल का नेतृत्व करते रहे । श्री भाटी अन्य 
स्थान पर चले गये , परन्तु उन पर एक अन्य उग्रवादी ने 
ऊपर वाली मंजिल से गोली बारी की ओर वह गिर गये । 
सर्वश्री रमेश चन्दर और द्वारिका नाथ , कांस्टेबल , जो डो. . 
सी० की पिछली तरफ थे, ने गोलियां चलाई और मीड़ियों 
पर हमला बोल दिया । उग्रवादी , जो कि पहली मंजिल के 
पामरों के दरवाजों में से गोलीबारी कर रहे थे, कांस्टेबल 
रमेश चन्दर और कांस्टेबल द्वारिका नाथ पर गोली चलाने 
में सफल हो गये । उन्हें गोली लगी और उनकी घटनास्थल 
पर ही मृत्यु हो गई । घटनास्थल पर कुमक भजी गई । करीब 
दो घंटों तक गोली-बारी होती रही और जिस घर में उग्रवादी 
छिपे थे उसमें आग लग गई । जो कि माथ वाले घरों में 
भी फैल गई । उस क्षेत्र को घेर लेने के बाद , कुमक बल उम 
भर में घुसा और एक उग्रवादी (जिसकी शिनाखत नहीं की जा 
सकी ) समेत सात शव बरामद किये गये । दो जली हुई 
राइफलों समेत वहां से तीन ए० के० श्रेणी की राइफलें और 
एक क्षतिग्रस्त वायरलेस सैट बरामद किया गया । 
___ इस मुठभर में , श्री जे० एम० भाटी , उप कमांडेंट ने 
अदम्य वीरता , साहम और उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


गये । 


इस मुठभेड़ में , श्री आई० कंबर, उप कमांडेंट , श्री विनोद 
कुमार, कांस्टेबल और श्री बी० एन० सिंह, कांस्टेबल ने 
अवम्य वीरता, साहस , और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायता का 
परिचय दिया । 


ये पथक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा 
फलस्वरूप निमम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य निषशे भत्ताना 
बिमांक 8 - 10 - 1993 से दिया जायगा । 


गिरीश प्रधान , 
. राष्ट्रपति के संयुक्त सचिष 


. 


सं० 64 - प्रेज / 97: ----- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिय राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री जे० एस० भाटी 

( मरणोपरान्स ) 
उप कमांडेंट, 
42 वीं बटालियन , . 
सीमा सुरक्षा बल । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा 
फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत स्त्री कार्य निशेष भता भो 
विनांक 27 - 3 --1996 से दिया जायेगा । 


गिरीश प्रधान , 
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव , 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 


27 -- 3 - 1996 को करीब 1 . 00 बजे श्री जे० एस० 
भाटी , डी० मी०, के नेतृत्वाधीन गश्ती दल को सूचना मिली 
कि चन्खान क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति बम रहे हैं । अपनी 
कम्पनी समेत श्रीं भाटी तत्काल उस क्षेत्र की ओर गये । 
अपने पल को तीन टुकड़ियों में विभाजित कर, श्री भाटी ने 
उस क्षेत्र को घेर लिया और घरों की तलाशी लेनी शुरू 
कर दी । करीब 13. 45 बजे जब श्री भादी के नेतृत्व में तलाशी 


__ सं0 - 65 - प्रेज / 97 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
अधिकारियों का नाम और पद 
श्री रमेश चन्दर, 

( मरणोपरात ) . . 
कांस्टेबल , 
42वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 
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भाग 1 - 1 
श्री द्वारिका नाथ , ( मरणोपरांत ) . 

मे पदक , पुलिस पदक नियमावली के जिम : 1 
कांस्टेबल , 

के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
42वीं बटालियन , 

नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
सीमा सुरक्षा बल । 

27 - 3 - 1996 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान , 
उम सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
गया । 


शुद्धि -पत्र 


___ सं . 66 -प्रेज 97 " सेना मेडल " प्रदान किए 
जाने के सम्बन्ध में 30 नवम्बर 1996 को भारत 
के राजपत्र भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित, 15 अगस्त , 
1998 की इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 90 - प्रेम 
96 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : - - 


59. 7239922 कार्यकारी लांस दफावार मुखदेव घोष , 

रिमाउन्ट एवं पशु चिकित्सा को हटा दें तथा 
मौजूदा क्रम संख्या 60 से 76 को 
59 से 75 के रूप में पड़ें । 

| শিয়া স্বাস , 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


METHowuTANTRAMITALITPTMA - TA 


nummHDamau VIII 


27 - 3 - 1996 को करीब 13. 00 बजे श्री मे० 
एस० भाटी , डी० सी० , के नेतृत्वाधीन गश्ती दल को सूचना 
मिली कि घनखान क्षेत्र में कुछ संविग्ध व्यक्ति भूभ हे 
हैं । अपनी कम्पनी समेत श्री भाटी तत्काल उस क्षेत्र की 
ओर गए । अपने दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित मा 
श्री भाटी ने उस क्षेत्र - को घेर लिया और घरों की तम भी 
लेनी शुरू कर दी । करीब 1345 बजे जब श्री भाटी के नेतृत्व 
में तलाशी दल एक मोहमद रमदान के घर में घुसी तो 
पहली मंजिल पर छिपे उग्रवावियों ने दो हथगाले केंक 
और उन पर गोलियां भी चलाई जिसके फलस्वल्प ( दिवंगत 
सर्व श्री बलवन्त सिंह , उप -निरीक्षक , जयन्ती प्रसाद, कांस्टेबल, 
राजबीर गौतम , कांस्टेवल , की म त्य हो गई । श्री भाटी, 
जी० सी० ने अपने दल को साथ लिया और गोलियां चलानी 
शरू कर दी । कांस्टेबल जयन्ती प्रसाद जो आग थे , उनकी 
आई जाष में उग्रवादियों की एक गोली लगी और यह नोच 
गिर गए । श्रीभाटी ने एक उग्रवादी पर गोलियों की बौछार 
की तो जवाबी कार्रवाई में उग्रवादियों ने श्री भाटी पर 
गोलियां चलाएं और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया । 
श्री भाटी अपने घावों के बावजूद, वीरतापूर्वक अपने गेष 
दल का नेतृत्व करते रहे । श्री भाटी अन्य स्थान पर चले 
गए, परन्त उन पर एक अन्य उग्रवानी ने ऊपर वाली 
मंजिल से गोलीबारी की और वह नीचे गिर गए । सर्वश्री 
रमेश पावर और द्वारिका नाथ , कांस्टेबल , जो डी० सी० की 
पिछली तरफ . थे , ने गोलियां चलाई और सीढ़ियों पर 
हमला बोल दिया । उग्रवादी, जो कि पहली मंजिल के कमरों 
के दरवाजों में से गोलीबारी कर रहे थे, ने कांस्टेबल 
रमेश चन्दर और कांस्टेबल द्वारिका नाथ पर गोली चलाने 
में सफल हो गए, उन्हें गोली लगी और उनकी घटनास्थल 
पर ही मृत्यु हो गई । घटनास्थल पर कुमक भेजी गई । 
करीब दो घण्टों तक गोलीं - बारी होती रही और जिस पर 
में उग्रवादी छिपे थे उसमें आग लग गई जो कि साथ 
बाले घरों में भी फैल गई । उस क्षेत्र को घेर लेने के बाद, 
- कुमक बल उस घर में घुसी और एक उग्रवादी (जिसकी 
शिनाख्त नहीं की जा सकी ) समेत साल शव बरामद 
किए गए । वो जली हुई राइफलों समेत वहां सेतीन ए० के . 
श्रेणी की राइफलें और एक क्षतिग्रस्त वायरलेस सैट बरामद 
किया गया । 


मामना भाग 
ना दिल्ली , दिनांक 11 जुलाई 1997 
__ 

शुद्धि 
सं . 8 - 2/ 97 - आई एस सी - जना भायोग के दिनांक 
1 जून , 1962 के संकल्प संख्या एफ 13 ( 39 ) / 62- प्रशा .: 1 
के तहत गठित भारत और जापान में आर्थिक विकास के 
मध्ययनार्थ समिति और दिनांक 13 जनवरी , 1979 के संकाय 
संख्या 8 - 2 / 97 आई जे एस सी के तहत भारत - जापान अध्ययन 
समिति के रूप में पुनः नामित और योजना आयोग के दिनाक 
9 अक्तूबर , 1996 के संकल्प संख्या 8- 2/ 96 आई एम गी 
के तहत अन्तत : पुनर्गाठत में एतद्वारा निम्नानुसार शिक 
संशोधन किया जाता है : 
1 . श्री सलमान हवर के स्थान पर सदस्य के सप में 

विदेश सचिव श्री के . रघुनाथ को रखा गया है । 
श्री पखर दत्त के स्थान पर सवस्य के रूप में श्री एन . 
कमार , अध्यक्ष , सी II को रखा गया है । 


___ आदश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प को एक - एक प्रतिलिपि रूमी 
राज्य सरकारों , भारत सरकार के मंत्रालगो , प्रधानमंत्री सचिवालय , 
मंत्रिमंडल सचिवालय , राष्ट्रपति के सचित्र , राष्ट्रपति के ना 
मापन और जापान में भारतीय राजदास की भिजवा दी जाए । 

एस . एन . मी बापत 

सिक ( प्रशासन) 


इस मुठभेड़ में , रभश चन्दर और द्वारिका नाथ , कांस्टेबलों 
ने पीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । . 


. भाग - 


11 


. 
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विज्ञान और प्रौगिकी मंशालरा 


विज्ञान और प्रोगकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 17 जुलाई 1997 


यह भी आवाश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

मनमाहन कमार सरवाना 


. संयुक्त सचिव 


संकल्प 


मानव संसाधन विमान मंत्रालय 


सं . ए -60012/ 06 / 97 -प्रशा . 1 ( ए) -- भारत सरकार ने 
राष्ट्र के विकास में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्ता को 
स्वीकार करते हए विज्ञान में विश्व स्तरीयता प्राप्त करने के लिए 
अत्युत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को सहायता देने हतु एक समय निधि 
का निर्माण करते हुए भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के 
अवसर पर स्वर्ण अयंती फेले.शिव योजना गठित करने का निर्णय 
लिया है । 


संस्कृति विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 17 जुलाई 1997 
विषय :: पुस्तकालय पति के सुखीकरण के लिए गिषश 

समूह की स्थापना । 
सं . 27 - 31 / 97 -पस्तक - 1 . - भारत सरकार एतद्वारा एक 
विशेषज्ञ समूह का गठन करती है जिसकी संरचना निम्नानुसार 


(1) श्री सुमतीन्द्र नाडिग , अध्यक्ष 
__ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 


2 . यह स्वर्ण जयती फैलोशिप भारतीय नागरिकहा पाल 30 
से 40 वर्ष की आयु के वैसे युवा वैज्ञानिकों के लिए होगी जिनके 
पास अपनी विशेषशक्षा के क्षेत्र में नवीन अग्रणी क्षेत्रों की खोप के 
लिए अत्युत्कृष्ट अनुसंधान कार्य की प्रमाणिक क्षमता होगा । 
यह पोलोशिप वैज्ञानिक विशिष्ट होगी , संस्था विशिष्ट नहीं तथा 
बहंत चुनिदा होगी एवं उसकी अकादमिक मानिटरिंग की 
जाएगी । इस सहायता में उच्चतम स्तर पर कार्य निदादन के 
लिए सभी आवश्यकता की रिपति को समाहित किया जाएगा 
तभा 25 , 000/ - रुपए प्रति माह की माकर्षक राशि के अलावा 
उपस्करों के लिए अनुदान , अनुसंधान एवं प्रशासनिक सहायता , 
उपभापो , आकस्मिक ख , राष्ट्रीय हथा अतर्राष्ट्रीय साया 
तथा अवसंरचनात्मक सहायता सहित किन्हीं अन्य विशेष 
मावश्यकताओं के पोषण को समावेश गा । 


सदस्य 
( 2) श्री एन . एम . मलगाड , पुस्तकाध्यक्ष 

भारतीय विज्ञान संस्थान , 
बंगलौर 


( 3 ) श्री आर . भट्टाचार्जी , निशक 

राजाराम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान , 

कलकत्ता 
( 4) श्री एस . के . काल , दिपक 

दिल्ली लाइबरी नेटवर्क 
इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर , 
दिल्ली 


3 . आवश्यक विवरण सहित इस फैजना को राष्ट्रीय सभा 
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दवारा व्यापक तौर पर प्रचारित किया 
जाएगा । लशिप के लिए आवेदन / नामांकनों को वर्ष में एक 
बार मंगाया जाएगा । प्राप्त आवंधन / नामांकनों के आधार पर एक 
जविस प्रदत्त समिति फेलोशिप दिए जान लिए शनिको का 
धनाद, करगी रुथा अनमंधान परियोजना का मानिटर एवं 
मल्यांका करगी । प्रत्येक फेलोशिप की अवधि शमा होने की 
तिथि से 5 वर्षों की होगी । । 


( 5) सुश्री हमरा अहमद 

निदेशक (दुस्तकालय ) 
संस्कृति विभाग 

. सदस्य -सचिव 
• ( 6 ) श्रीमती कल्पना दास गुप्ता . 
न 

दीय सचिवाल सभागार ) 


4 . इस परियोजना को कार्यान्वित करने का दायरा मुख्य 
रूप में भारत सरकार में विज्ञान मोर प्रोगिकी विभाग का 


आवण 


आदश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रीत सभी मंगलया / 
विभागों , भारत सरकार , सभी राज्य सरकारों , देश के सभी 
विश्वयिथा संथा वैज्ञानिक संस्थाओ ( मी एस आई आर/ 
मआई सी ए आर/ आई सी एम आर , य जी सी , डी आर डीजी 
दस्यादि ) को समापिस की जाए । . 


2 . समूह के विचारणीय विषय. निम्नानुसार ह :- -- 
---- देश में विभिन्न पुस्तकालयों के विकास और मान 

निकीकरण के लिए सिफारिश करमा यथा : 
सार्वजनिक पुस्तकालय , 
संस्थागत पुरसकालय 

सरकारी विभागों के पुस्तकालय . 
---- संसाधन जुटाने और भारत सरकार से एकमुष्ठ जन 

दान के लिए कार्यभीति निरूपित करमा । 
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( भाग - 


1 


3 . समिति के सदस्यों को समिति के कार्यकाल के दौरान शारीस और किन -किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय 
कनीय सरकार के समूह क अधिकारियों को यथा स्वीकार्य आयोग द्वारा किया जाएगा । 
यात्रा भरी का भुगतान किया जाएगा । . 

4 . कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी 
4 . समिति इस अधिसूचना के जारी होने के 4 सप्ताहों के 

ग्रुप (ष) कर्मचारी जो निम्नलिथिन शर्स पूरी करता हो परीक्षा 
भीतर सरकार को अपनी रिपाट प्रस्तुत करगी । 

में बैठने का पात्र होगा : 
कस्तुरी गुप्ता मनम 

15 सेवा अवधि : (1 ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 
संयुक्त सचिव 

में भाग लेने वाले मंत्रालयों / कार्यालयों में अथवा ( 2 ) 
सशस्त्र सेना मुख्यालयों अथवा संवा संगठनों अथवा 
( 3) गिदश मंत्रालय / विदशों में इसके दतावासों 

अथवा ( 4 ) संसदीय कार्य विभाग म प " घ कर्म 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

पारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1 - 8 
( कामिक और प्रशिक्षण विभाग) 

1997. को कम से कम 5 गर्ष की अनमोदित सभा 
नई घिल्ली , दिनांक 2 अगस्त 1597 

लगातार सेवा की छो । 
लिपिक श्रेणी विभागीय परीक्षा करेल समूह "ध कर्मचारियों के खिमणी : 1 : यदि किसी अभ्यर्थी को कल गणनीय संवा आंशिक 
लिए , 1997 

रूप से किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सचिवालय 
नियम 

लिपिक सेवा वाले किसी कार्यालय या सशस्त्र सेना 

. .. मुख्यालय लिपिक संवा वाले कार्यालय या विवश 
सं .- 9/ 3/ 97 - हे . से . 2 -केन्द्रीय सचिवालय सिपिक संपा 

मंत्रालय और इसके विदेश स्थित द तावासों या 
सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक संवा तथा भारतीय विवश सेवा शाला 

संसदीय कार्य विभाग में श्रेणी " कर्मचारी 
( स ) अंड - 6 के अवर श्रेपी ग्रेड , संसदीय कार्य विभाग में अपर 

के रूप में और आंशिक रूप से अपर श्रेणी लिपिक 
श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त प्रप " प कर्म 

( तदर्थ ) के पद पर हों तो भी पाच वर्ष की अवमा 
चारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन 

बित और निगमिस सत्रा की सीमा लागू होगी । 
से ,. कामिक और प्रशिक्षण विभाग , के कर्मचारी चयन आयोग 
बारा सन् 1997 में ली जाने वाली क्लक प्रेए परीक्षा ( समूह टिप्पणी : 2 : जो अप " कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी के मन - 
" " कर्मचारी) , 1997 अहक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की 

मोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर 
सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है । 

है , वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठन) 

के पात्र होंगे । 
जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे ये निम्नलिखित 
सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे : 

2 : आय : यह 1 -8 - 1997 का 50 गर्ष की आयु से 
(1 ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा , यदि ने केन्द्रीय . 

अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2 - 8 - 1947 से 
सचिवालय लिपिक संथा में भाग लेने वाले मंत्रालय / 

• पहले उसका जन्म न हुआ हो । यदि उम्मीदवार अनु 
कार्यालय में कार्य कर रह है , 

सचित जाति अथवा अनचित आदिम जाति का . 

तो उपयुक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक ने अधिक 
( 2 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक संवा यांप + सशस्त्र 

5 वर्ष की छट दी जा सकती है । 
सेना मुख्यालय तथा अन्तसभा संगठनों में नियुक्त ह , 
( 3 ) भारतीय विदेश सेवा ( का ग्रेड- 6) यदि विवश ऊपर गतायी गयी स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमा में , 

मंत्रालय या विदश में इसके इतावासों में नियुक्त किसी हालत .म छट नहीं दी जा सकेगी । 
ह , और 

3 शक्षणिक अर्हता : भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान 
( 4 ) संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों 
में , यदि वे संसदीय कार्य विभाग में कार्यरत ह । 

मंडल के किमी अधिनियम द्वारा नियमित किसी 

विश्वविद्यालय की मंद्रिक की परीक्षा अथवा माध्य 
2 . परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 

मिक विद्यालय , उच्च विद्यालय के अंत में किमी राज्य 
. की संख्या इस परीक्षा में प्रतिभागी प्रत्येक संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा 

शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य 
निश्चित की आएगी । 

प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा 

सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष 
3 . कर्मचारी चयन आयोग दवारा इस परीक्षा का संचालन इन 

माना जाता है , वह परीक्षा उम्मीदवारों धारा परीक्षा 
नियमों में परिशिष्ट में विहित विधि से किया आएगा । किस 

के लिए आवेदन करते समय अवश्य पास होनी चाहिए । 
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टिप्पणी : 1 : यदि कोई उम्मीदवार किसी ए सी परीक्षा में बैठा (11) परीक्षामा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त 
हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के . 

किए गए कर्मचारियों को परेशान करना अथवा शारी 
लिए शैक्षणिक रूप में पाश हो जाएगा परन्स 

रिक क्षति / मोट पहचाना , या 
जिसका परिणाम उसे सचित न किया गया है 

( 12 ) उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी 
तथा एसा उम्मीदवार भी ओ किमी हक परीक्षा 

उनके प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अन्य 
में बैठने का विचार कर रहा है , वह परीक्षा में 

आदश का उल्लंघन करना , अथवा 
प्रदेश का पात्र नहीं होगा । 

(13) पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित सभी अथवा कोई 
टिप्पणी : 2 : कछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के 

.. . एक आचरण करने का प्रयास करना अथवा यथाशक्ति 
पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं ___ उसको अभिप्रीश्रत करना । 
है , केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार 

फौजदारी मकवम का भागी होने के अतिरिक्त उस पर निम्न 
मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अहता 

लिखित कार्यवाही भी की जा सकती है 
प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा 
में प्रवेश करने के लिए यावित है । 

( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार 

है , बैठने के लिए अयोग्य ठहरागा मा भकता है , 
. 5 : परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता मा अपामता । 

अथवा 
के बार में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा । 

उसे अस्थायी रूप में अथक्षा एक विशेष अवधि के लिए 
.. 6 . किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने 

आयोग दवाग ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अभदा. 
दिया जाएगा जम तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र ( मटिफिकेट 

पयन के लिए , 
बाफ एडमिशन ) न हो । 

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनशासनिक कार्यवाही को 

जा सकती है । 
7 . यदि किसी उम्मीदवार को बायोग दारा निम्नलिखित 
बात के लिए दोषी घोषित कर दिया जातामाकर दिया गया 8 . यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारों 
ह . कि उसने : 

के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश कर गा तो उसे उक्त 
( 1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है । 
प्राप्त किया है । 

9 . परीक्षा के बाद , आयोग प्रस्मक संवतः संघर्ग प्राधिकारी 
( 2) नाम बदल कर परीक्षा की ह , अथवा . . को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की 
( 3) किसी अन्य व्यथित में छदम रूप में कार्य मापन कराया 

अलग से सिफारिश करगा औ आयोग दवारा अपने रिकानसार 

नियन किए गए अहक मानक प्रार करगे । उन उम्मीदवार के 
है , अथवा 

नाम जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आधार पर 
(4 ) जाली प्रमाण पत्र या एसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं । 

निक्ति के लिए उपगस्त पाया जाता ह , उसका नाम एकल सभी 
जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो , अथवा 

में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनके गल " " " पदों में रखा 
( 5) गलत सा अठ वभय दिए है या किसी महत्वपूर्ण 

जाएगा । उच्च श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्न 
___ तथ्य को छिपाया है , अथवा 

श्रेणी के कर्मचारियों से .टीष्ठ होंगे । संवर्ग प्राधिकारी अपने 

बारा इस संबंध में बनाए गए नियमों /विनियमों के अनसार भरी 
( 6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

जाने वाली निणित की गयी रिक्तियों पर उनकी नियमित करने 
अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया ह , अथवा 

हे कवम उठाएंगे । 
( 7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए ह , अथवा 

10 . उम्मीदवार को मानसिक और शाररिक हष्टि से स्वास्थ्य 
( 8) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का वर्णनहार होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक शोष नहीं होना 
. . करना , अथवा 

चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारियों के रूप में अपने कर्ता 
( 9) अमंगह सामगी लिस्ना जिसमें पायलिपि में अश्लील 

को कशलतापूर्वक निभाने में बाधक हों । यदि सक्षम प्राधि 
भाषा- अथवा अश्लील सामगी भी शामिल ह ; या 

, कारी दवारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उरमानवार 

के बार में यह ज्ञात हआ कि वह इन अपेक्षालों को पूरा नहीं कर 
(10) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा , भवन से प्रपन सका तो उसकी नियक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं रम्गद 

पुस्तिका उत्तर पत्रक ले गया हो या इस किसी अनधि वारों की चिकित्सा की परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में 
। कत व्यक्ति को दिया हो , अथवा 

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो । 


पना हो । 


। 
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. 


मग बडे । 


टिप्पणी : विकलांग भूतपूर्व रक्षा संयाओं के कामिकों के मामले 

में रक्षा संवाओं के संन्य विषटन चिकित्सा मार्ग 
द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र नियक्ति के लिए पर्याप्त 
ममझा जाएगा । 


परिशिष्ट 
यह परीक्षा निम्न प्रकार से संचालित की जाएगी : 
परीक्षा के लिए विषय , परीक्षा के लिए विगा गया समय और 
प्रत्येक विषय के पूर्णाक इस प्रकार होंगे : 


11 . इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी 
नियुक्तियों के साथ एक शतं यह जांगे कि यदि उम्मीदवार के 
सचिवालग प्रशिक्षण स्कल अथया सचिवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबंध संस्थान अथवा आधीनस्थ सेवा आयोग और कर्मचारी चयन 
आयोग / राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा 
की गयी अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले 
ही पास न हो तर यह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर 
इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निविष्ट प्राधिकार द्वारा संचा 
लित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट 
की न्यूनतम गति में एसी परीक्षा पास करगा । ऐसा न करने 
पर. जब तक यह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उम वाषिक 
वृद्धि ( वृधियां) नहीं दी जाएगी । 

पष्टिगत विकलांग अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में 300 और हिन्दी 
में 250 शब्द टंकण के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा । 


प्रश्न पत्र विषय पनि दिया गया समय 
सं० 

I निबन्ध 100 - 14 घण्टा 
II ( क ) भाषा ( सामान्म 50 ) 

अंग्रेजी या सामान्म 100 2 मण्टा 

हिन्दी ) एवं 
( ख ) सामान्य ज्ञान 50j . 


यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा 
... पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिकीय पेट में 

नियुक्त करने से पूर्व मूल निषित पर अथवा अस्थागी पद पर 
लोटा चिया जाएगा । 


2 . परीक्षा का पाटयक्रम इस परिशिष्ट की अनुसभी में 
पर्शाया गया है । 
टिप्पणी- १ : अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी 

या हिन्दी (बवनागरी लिपि) में दने का 
विकल्प होगा । विकल्प दानी प्रश्नपत्र के 
लिए होगा , एक प्रश्नपत्र के लिए नहीं । 
प्रश्नपत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में 

मषित किए जाएंगे । 
टिप्पणी 2 : जो अभ्यी प्रश्नपत्रों का उत्तर मगंगी या हिन्दी 

( देवनागरीलिपि ) में पने का विकल्प देना 
वाहत हों , वे आवेदन पत्र के कालम 10 में 
स्पष्ट रूप में इसका उल्लप कर अन्यथा यह माना 
जाएगा कि में प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में बना 
चाहते है । 


टिप्पणी : परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस 

उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण 
परीक्षा पहले ही पास की हो या जो अपनी नियमित 
के 6 माम के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उस 
पहली वेतन्दद्धि एक वर्ष के बजाए छ: महीने के 
बाद ही की जाएगी , परन्त इस दाद में निर्माण 
वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा । 


टिप्पणी - 3 : एक मार दिया गया विकल्प अंतिम हांगा तथा 

साधारणतया विकल्प में परिवर्तन के अनुरोध 
को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


टिप्पणी- 4 : अभ्यर्थी यारा दिए गए विकल्प के अलावा विसी , 

अन्य भाषा में उत्तर लिखने पर अभ्यर्थी को शुनः . 

अंक दिए जाएंगे । 
टिप्पणी - 5 : ीष्ट विकलांग अभ्यर्थियों को दोनों ही प्रश्नपत्र 

में आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा । 


12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए मापन 
एर भजन के बाद गथमा परीक्षा में लेने के बाद ने ग्रप " 7 " 
ए. की नियमित से पागएप्रोता अभया / गौर विसी कारण 
पश नौकरी छोड़ दस र अशया उरम संबंध विलन कर लेना 
है. लाथवा उपकीदा उपभाग हमारा समाप्त कर मी नदी 
ह करना यह किसी संसर्ग दाता पद पर ता किसी अन्य स्था , 
में स्थानान्तरण पर नियुक्त हो जाता है और पर " प " एण 
पर उसका पन : रहणाधिकार नहीं रहना है मग परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यह शात उस ग्रुप " कर्मशारी के मामले में लाग । 
नहीं होगी , जो सक्षम प्राधिकारी के अनमादन से संवर्ग बाह्य 
व पर प्रतिनियक्ति पर नियत किया गया है । 


3 . अभ्यर्थियों को प्रपनपत्र के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । 
किगी भी परिस्थितियों में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य 
प्रकार से सहायता की अभमति नहीं की जाएगी । ष्टि विकलांग । 
पितयों को प्रश्नपत्र मल लिपि में दिया जाणा । 

4 . आयोग अपन पिकानुसार परीक्षा के किसी एक माँ 
विषयों में बाइक (कालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता ह .. 

5 . केवल सतही/बेनियावी शाम के लिए कोश ; 
दिए वाप । 


ए . एस . धीमान 

जबर मापन 
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6 . 


per parente 


Amos 


ufriste spaene Els 


porten 


. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शक्षों में प्रभावपर्ण उंग 
# 315 -5 4 At parafie ca fari TTT 


97 992 
* TTT (HIFTED * /itura fant) TIIR TT 

उम्मीदवारों को राधारण बंध रचना व्यावहारिक म्याकरण सथा 
प्रारम्भिक सारणीय ( आंकड़ों को संकलित करने तथा मारणी के रूप 
में उन्ह हास्थित और प्रस्तह करने की कला में उम्मीदवामें की 
योग्यता जांच के लिए ) में परीक्षा ली जाएगी । 


- - 


- - 


अनसपी 


पाठ्यक्रम 

T - 1 


tity : 

pas ng team of my pasta PER CT 400 
पाया का एक निबंध लिखना होगा । 


मामयिक घटनाओं और प्रतिदिन इष्टिगोचर हान साल एम 
चिषा की जानकारी तथा . उनके ज्ञानिय पक्षों का अनभव , 
जिनकी फिी एसे शिक्षित व्यक्ति में , जिसने किरी वैज्ञानिक 
विषय का विशेष अध्ययन न किया हो , आशा की जा सक्सी 
है । इस पर में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी मम्मि 
Peter Pt1 
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No. 28 -Pors / 97. - The President 19 pleased to award the 
Polico Modal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Government of Bihar : -- 

Name and Rank of the Officer 
Shri Dwarika Paul, 
S .I. of Police , 
Oficer -in -Charge, 
PS. Bhadaur, 
Diott . ; Bhagalpur. 


Statement of Sorvices for which the decoration hag been 
Awarded : 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 21st July 1997 
· No . 27- Pors / 97.. The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentionod officer of 
the Government of Agsam : 

Name and Rank of the Officer 
Shri M . C . Boran 
Dy. Supdt, of Police , 
Headquarters, 
Distt . : Sonitpur. 
Sbr M . C . Borah , 
8 . 1. Polico , 

Diytt . : Sonitpur. 
Statement of services for which the decoration bas been 
awarded 

On the late night of 10 -6 - 1995, Supdt. of Polica , Sopit 
pur roolved information from one Shri Apil Saraf that his 
brothor Rav ! Saraf wag kidnapped by six unknown miscrea . 
Det alongwith a brief casc containing Rs. 33 , 000 / - and flod 
towards the jungles . They also demandod a rapsom of Rs. 
30 lakh for the release of - Ravi Saraf. On 12 - 6 -1999 , on 
the basis of the clues , DCP , Tezpur and his party arrested 
two associates of the crimipals , who kidnapped the person . 
O further interrogation , they disclosed certain vital lufor 
mation . Following the clucs given by thorn , Sh . J . C . Bertan , 
Dy. S .P . (HQ ) alongwith St Shri M . C . Borah with 

posse of armed force , soarched the forest Area on 13 -6 - 95 
for more than five hours . They spotted a small hutment on 
the top of a hillock . Shri Bartdan immediately alerted tho 
force personnel and cordoned the area , Shri Barman led 
the police party und suddenly they came face to face with 
Armed pantry at the hideout. Without loss of time, Shri 
Barman jumped over the armed sentry by opening fire from 
his carbing and caught him alongwith a loaded . 12 bore gun . 
In the meanwhile , Shri Mahesh Borah caucht another ex 
tremist, who was stunned by the sudden attack . However, 
the remaining extremists escaped under the cover of dark 
nebe and thick jungle. Thus Shri Barman and party tescued 
the abducted person and also portion of the looted money 
The arrested extremists were cadres of Bodo Liberation 
Tiger Force . They were involved in a number of cason of 
extortion and murder. Onc , 12 bore gun loaded with long 
range ammunition was recovered . 

In this encounter Shri J . C . Barman , Dy. Supdt. of Police . 
and Shri M . C . Borah , Sub Inspector of Police displaved 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of high 
order . 

This award is made for sallantry under rule 4 ( 1) of the 
miles governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the cnecial allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 10th June, 1995 . 

G . B . PRADHAN 

Jt . Săcy , to the Presidont 
5 — 171 GT /97 


On 18 - 7 - 1995 at about 7. 00 PM , information was received 
that kidnappers of Opo Shri Lootan Sao , who was kidnapped 
on the intervening night of 17 / 18th July , 1995 wore hiding 
In village Prahladpur . S . I. Dwarika Paul, Oficer - in -Charge . 
P . S . Bhadaor , Immodiately constitutod a raiding party and 
reached tho place of hide- out at 4 . 00 P . M . On reaching 
thoro thoy camo to know that tho kldrappors had left for 
villago Rampur , Tho Police party rushed there and cord 
onad the house of one Mahto where the kidnappers were 
hiding alongwith tho kidpapped porgon . As the police per 
sonnel took position , the criminale opened indiscriminate 
firing from insido the house . Immediately Shri Dwarika 
Paul, alongwith other police personnels moved into the honge 
and challenged them to surrender. He also directed the other 
party personnel to return the fire in self defence . Whon 
Shrt Paul entered the house , the bullets pierced into his 
Abdomn and he was seriously injured . Despite his intuiries, 
he opened fire from his revolver to pressurise the criminals, 
Other police personnel also fired on the criminató . Finding 
themselves face to face with determined policemen . the 
criminals lost their nerves and tried to run awav , leaving the 
kidnapped person . The police personnel Rave a hoi chnse 
and caught hold three of them . However the pemaining 
criminals managed to escape. The injured ST Shri Dwarika 
Paul, alongwith other police personnels moved into the house 
ment. The arrested criminals were later identified as ( 1 ) 
Arvind Kumar : ( 2 ) Ram Bhash Yadav ( 1 ) Tads Naud 
Mahto . Duriny search one country -made nigol with large 
number of live cartridges were recovered from the scene 
All tho gang members were involved in large number of 
helpous crimes and other sensational crimes . 


In this encounter Shri Dwarika Paul . Sub Insnector of 
Palice dienlaved conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of high order , 


This award is made for callantry , under jule 4 ( i ) of the 
ruleg poverning the award of Police Medal and under rule 5, 
with effect from 18th July, 1995 , 


O . B . PRADHAN 
It. Socy , to the President 
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(PART 1 Sec . 1 . 


No. 29 - Pors / 97. - The Presideni is pleased ward the 
Police Medal for fallantry to the undermentioned officers of 
the Government of Bihar : 


No . 30 -Pr45 / 97. - - The President is pleased to "ward the 
Police Medal for yallantry to the undermentioned officer of 
· the Government of NCT of Delhi : 


Name and Rank of the Officer 
Shri Ram Kirpal Sharma, 
Sub - Inspector of Police , 
Officer -in -Chargc , Ramgarh , 
Shri Sunil Kumar, 
Syb -Inspector of Police, 
Mohanla . 


Name and Rank of the Officer 
Shii Kartur Singh 
Head Constable (Now AST ) 
East District, 


Shri Bulesvar Paswan , 
Havildar , 
Police Line, Bhabhua. 
Shri Haridwar Sharma, 
Havildar , 
D . A . P ., Bhabhua , 


. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 13th March , 1994, Shri S . K .Stoghal, S. P . recoived 
specific information about the presence of 8 - 9 gangsters in 
A village. The S . P . alongwith the avaliable forco rushed to 
the spot and divided the police force in two parties cach 
headed by S. P . and S .D . P .O . One entoring the sus 
pected house , SDPO and his party wore fired from inside. 
When the police asked them to surrender, ono criminal came 
out and shot at the SDPO but the shot was missed , The 
return fire of SDPO joined by Haylldar Baleswar Paswan 
killed the criminal. The other criminals under the firing 
cover wero chased by the party led by S . P . and took cover 
in a near -by village . After arrival of re - inforcement, the 
villagore wore requested to assemble where it was disclosed 
to the S . P . that some criminals might be hiding in a house . 
Thepbupon , the S . P . directed to encirclo the bouso . While , 
SEPO and biy party consisting of thrco : $ I $ sturte suerch 
from one side , another party consisting of ono Inspector and 
SI Ram Kirpal Sharma SI Sunil Kumar: alongwith two HG , 
started search from another side, . When the latter Darty 
attempted to enter the house, they were fired upon by tho 
crtinſiale from two different sideo roltlag , in death of one 
HG and bullot Injury to Sunil Kumar S .I. who also quickly 
returned the fire from his service revolver . Shy - Rad Kirpal 
Sharma, SI and the only HG continuously fired at the crimi 
Dalg vocering the rotrcut of Sunil Kumar, SI And other police 
offieers had found themselves suddently . sutrounded . To 
twtwon the prip , the SP and his party epaused further cncir. 
clement of the village and forced the three armed Nminals 
to me to the other end of the village . In their çkace . Hav . 
Balogwar Paswan rapidly returned the fire and one crimipal , 
was shot down by Havildar Haridwar Sharma and S . I. Ram 
Kirpal Sharma. The remaining criminal was also killed in 
exchange of fire , Out of the four dead criminals, 3 were 
identifico 1 : Ringingh Kamkar , Triveni Koari and Ram 
Dayal Koari and the 4th criminal could not be identified . 
The following arms and ammunition were recovered ; 


Statement of services for which the decoration has been 
irWarded : 

On 15 - 7 - 95 one Sbri Jitender of Tilak Nugar , Dellii lodged 
It report against Ram Pal who threatened 10 Will Jitender, 
A case was registered und the same was handed over to 
Rajbir Singh , Inspector . During investigation the rogistre 
tion number / details of the white maruti car used by Ram 
Pal wcie collected . Again on 19- 7 - 95 Shri Jitender received 
threatenings from Ram Pal. After discussing the situation 
with DCP (WEST ) , four police teams comprising of 16 
police personnel were consrituted , Team one comprised of 
Shri Deepak Mishra, DCP , L . N . Rao , ACP and others , 
Socond teain comprises of Rajbir Singh , Inspector and H . C . 
Kartorr Singh and others, Thiru team comprising of Mohan 
Chand , S .I. and H . C . Rakesh and Fourth team comprising 
of H , C . Jai Kishan and others police constables. A , per 
planning, second tcam kept a constant vigil on the house of 
Jitender and other 3 teams were kept standby . Around 2 .00 
P . M . Shri Rajbir Singh ( Team 2 ) spotted the white car paar 
the house of Jitender and asked it to stop but the car 
managed to escape. This news was flashed to the rest of 
the 3 parties. Shri Rajbir Singh chased the car and also 
continuously informed other parties about its directions. 
The car after crossing Delhi border, . ultimately , reached 
Faridabad and stopped in front of Rajendra - Motors. Two 
persons including Ram Pal got down from tho car and ligul 
tancovaly all the parties besicged the spot. DCP (WCA ) 
asked them to gurrender who instead opened fire on the 
advancing second team as a result of which HC Kartar Singh 
received a bullet injury on his right arm . " Thereaftor - DCP 
(West ) ordered all the teams to take position and to reture 
the fire . When firing ceased from dosparadosside, dood 
hodies of Ram Pal and his associato Narosh woto tound . 
One Pistol. empty cartidges , one extra loaded magazine and 
one l evolver wore recovered from the spot . 

In this encounter Shri Kartar Singh , Head Constable (Now 
AS displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order . 

This Award is made for gydantry under rule 1 ( 1) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequatly 
carrles with it the special allowanceadmeuble under rute 
wilh effect from the 15th July , 1995 . 


. G . . PRADHAN 
It. Secy . to the Provident 


(i) Onc 315 bore Rifle and one DBBL Gun . 
(ii ) One semi-aromatic Mouger rifle and some live 

cartridges . 
(lii) Four DBBL Guns alongwith live cartridges 

(subsequent seizures by s .I. R . K . Shanna ) . 


No . 31- Pres / 97. .. The President in pteased to award the 
Pollct Medal for gallantry to the undermentioned officor « 
The Government of NCT of Delhi :--- 

Name and Rank of the Officer 
Shri OM Prakash 

( Posthumous) 
Head Constable 


In this encounter S /Shri Ram Kirpal Sharma, Sunil 
Kumar , Sub - Inspector, Baleswar Paswan * Haridwar Sharma 
Havildars displayed conspicuous gallantry , courage and devo . 
tian te duty of high order, 


This award is made for pallantry under rulo 4 (i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
Carries with it the special allowance admissible under rule , 
with effect from 13th March 1994 . 


Statement of services for which the decoration has been 
Itwarded : 

Shri Om Prakashı, Head Constable and Shri Unyed Sagh 
were detailed to arrest Chander Mohan , I wanted criminal 
On 12-6 - 96 , they reached Vill. : Sain (Indora ) on a Scooter 
at about 7. 30 P . M . After ascertaining the whereabouts of 
the criminal from an informer Shri Om Prakash alonc pro 
ceeded towards the hide - out to verify the presence of wanted 
criminal in & Thaol of Indora . After crossing A Nullah , he 
went from the upper side of the hill and on leaching the 
spot he noticed that two persons were comin there at A 
short distance . One of them was Chandor Mohan Pandit 
And the other wo : Manjeet. He decided to tacl ) . both and 


G . B . PRADHAN 
Jt . Sary . to the Prendent 
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. pin them down . Before Shri Om Prakash could draw . his 
weapon, he was shot twice by Chander Mohan killing him 
Instantaneously . But before he could make his move , he 
was challunged by Manject Singh who grapped with him hod 
succeeded in pinning down . Later on , the police arrester! 
Manjot Singh but Chander Mohan managed to escape. Shri 
Om Prakash showed a supreme sacrifice in the maintenance 
of the highest traditions of the servico . 

In this cncounter Shri Om Prakash , Head Constable dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carties with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from the 12th June , 1996 . 

G . B . PRADHAN 
JL Secy . to the Presiden ! 


- Statement of services for whịch the decoration has beca 
awarded : 

Un . 17 -2- 1995, whon Shri J. P . Singh , Supet, of Police 
Was or a routine patrol duty with a small contingent of SOG 
personnel, a group of militants ambushed the party Sear 
vitlage Hanji Danter Anantnag. The militants fired indiscri 
minately with automatic weapong from all sides . The SOG 
party while chasing the militants, laid a cordon arouru a 
house . The officer tactfully managed to bring out the civilian 
and other inmates from the hos and asked the hold 
up militants to surrender . But the militants showered Volly 
of fire from their hiding place , Sensing the danger to the 
Civilian and own troops , Shri Singh crawled to the back 
of the house and stormed the house alongwith iwo , ja bhang. 
A close quarter battle ensued in which one militant was 
eliminated in the kitchen of the house while his asociates 
wore continuously firing from the first floor of the House , 
Shri Singh ordered his men to kecp the militants heged. 
In the mountime, he climbed up the staiça continuously and 
targetted one militant without giving him a chance to fire . 
The other militant threw a grenado at hini which bit the 
wall where the officer had taken position and exploded & 
few inchés away froni Shiri Singh . Due to explosion, the 
militant could not see Shri Singh and assuming him to be 
dead , he moved , took shelter forcibly in the house of one 
Gh . Hassan Dar and kept on firing indiscriminately . with 
automatic weapons on the police party . Shri Singh tárgétted 
the militant and eliminated him , and killed him on the 
spot. During the exchange of fire the 1.qug caught fire . 
Another militant could not come out of the house and got 
killed . In all , 3 militants were killed in the encounter , one 
Sartej Khalid , self -styled Distt. Commander of banned 
militant outfit Jamait -ul-Mujabidean & 2 others were his 
associates viz . Bashir & Showkat Ahmad , From the scene 
of encounter i huge quantity of arm & ammunition was 
recovered including 3 AK - 56 rifles, 9 Magazines , 01 wireless 
set. 


No . 32-Pres / 97 , - The President is pleased to award the 
Policc Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Government of Gujarat ; 

Namc and Rank of the Officer 
Shri V . J. Jhala 

( Posthumous ) 
Constable , 
P . S . Naranpura 
Distt. Ahmedabad . 
Shri A . G . Bhunctar 
Copstable 
P . S . Naranpura 
Distt : Ahmedabad , 


In this encounter Shri J. P , Singh , Supdt. of Police His 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 


This award is made for gallantty under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and constquently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from the 17th December, 1995, 

G . B . PRADHAN 

Joint Seciclisry 
to thc Prcajulent 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 10 - 5 -1996 . S /Shri V . J . Jhala and A . G . Bhupetar, 
Constables left P . S . Naranpura in connection with the investi 
gation of a case . When they reacbed near Usmanpura 
Garden . they noticed i man snatching a chain from a lady 
and was trying to cscape on a motor cycle on which another 
man way sitting. Thereafter , S / Shri Jhala and Bhunetar 
chased them on their scooter. When they reached near the 
robbers, the motor -cycle rider dashed the motor - cycle against 
the scooter as a result of which both the police personnel 
fell down . Shri Thala immediately umped on them and 
tried to catch hold of one of the robbers but the robber took 
out a knife and stabbed Shri Jhala and he fell down . In the 
meantime, Shri Bhunctar caught hold of the second robbor 
but he stabbed on the right hand of Shri Bhunetar. Shri 
Bhunctar managed to snatch the knifc from his hand , Des 
pite the injuries and bleeding. Shri Bhunctar did not allow 
the robber to escape. He bravely held him till the public 
Anthered there , took the robber to Naranpur Polico Station . 
However, the other robbor managed to escape . Therčafter 
Shri Bhunetar shifted Shri Jhala to a nearby Hospital but be 
later on succumed to his injuries . The arrested robber was 
identified as Shaizkhan Akbarkhan Pathan of Ahmedabad , 

In this encounter Shri V . J. Jhala and Shri A , G , Bounelar , 
Constable displayed conspicuous gallantry . courage and de 
votion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry uncler rule 411) of the 
rulos governing the award of Police Medal and consequently 
carries with in the special allowance admissiblo under rulc 5 , 
with effect from the 10th May , 1996 . 


No. 34- Pres / 97.-- - The President is pleased to award , the 
President s Police Medal for gallantry to tho undermentioned 
officer of the Goverament of Jammu & Kashmir ; - ) 

Namc and Rank of the Oficer · 
Shuri Dost Mohd , 

( Posthunous ) 
SG Constable , 

Srinagar 
Statoment of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 25th October , 1995 SPG of Jammu & Kashmir 
Polico , Srinagar received a roljable information that two 
militants namely Umer , Babi and Chand Bhai belonging to 
Harkat- ul- Adşar militant organisation were hiding . ADA 
bideout in Magpipura Vill . Disrtict Baramylla . 
Immediately a team of special operation Group assisted by 
CRPF was deputed to encircle the target hideout. The 
raiding party successfully cnciicled the house but meanwhile 
militants also got alert. Constable Dost Mohd . was , in 
front ranks of the raiding party which broke into the hide 
out. While the Police party way breaking into the hideout, 
one of the militants hiding there suddenly came out 5 bis 
hiding place and opentd fire on Shri Jalla , who was , leading 
the raiding party at that time. Shri Mohd who was 
accompanying Shri Jalla , pushed his officer agide and acting 
as human shield fitod back on the militant at clese range 
killing him on spot. In this injuries Shri Jalla after extricat 
ing the body of his deceased colleague from the bid out, 
regrouped his gources and attacked on the brideout. The 
second militant who had been evading the dragoot of security 


G . B . PRADHAN 
Jt, Secy . to the President 
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No. 33- Pres /97.-- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Government of Jammu & Kashmir : 

Nume und Runk of the Officer 
Shri J. P . Singh , 
Supdt. of Police , 
Anastas 


F 
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resulted in the killing of both militants . 2 AK Rifles 
alongwith magazines , Quches and large quantity of ammuni 
tion were recovered when the hideout was destroyed 

lo this encounter Shri R . K . Jalla, Dy. Supdt. of Police 
displayed conspicuous gallantry , courage und devotion to 
duty of a high order. 


forçc cngaged the group in a fierce encounter. Mean 
while the associates of the trapped militants who were 
present in the surrounding villages also opened the fire in 
order to divert the attention of the raiding party and to help 
their trapped associates 1o cacape. Without caring for his 
personal security , Shri Jalla went from post to post and 
person to person to ensure that the cordon around the 
Hideout remain intact. As the hideout was cemented house , 
it was difficult to brk it , Therefore , Army expertise was 
sought to destroy the hideout with the help of rockets. A 
large number of rods were fired on the building . The 
militant hiding there survived and kept on firing as well as 
by throwing granades. On secing this situation Shri Jalla 
decided to cliargc the hideout and Aush the militants 
personally , He along with big group charged the liouse and 
Lilled the hold up militant inside after a fierce encounter, 
which resulted in the killing of both militants . 2 AK Rifles 
alongwith magazines, puchey am large quantity of ammugi 
tion were recovered when the hideout was destroyed . 


This award is made for gallantry under rulc 4 (i ) of tho 
sulcs governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it tho special allowance admissible under rule S , 
with effect from the 25th October , 1995. 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
10 the President 


. 


In this encounter Shri Dost Mohd., SG Constable display 
ed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high oider . 


No. 36 - Pres 97. - - The Poesident is pleased to award the 
Polico Medal for gallantry to the undermentioncd . officer 
of the Governnent of Jammu & Kashmir : 


This award is made for gallantry under rule 4 (1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible wrider rule 5 , 
with elfect from the 25th October, 1995. 

G . H . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


Nanie and Rank of tho Officer 
Shri Shamsher Singh Parihar, 
Sub - Inspector , 
Jammu. 


No. 35 -Pres /97.. The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the underincntioned officer 
of the Government of Jammu & Kashmir ; 

Nume and Rank of the Officer 
Shri R . K . Jallu. 
Dy. Şupdt. of Police , 
Srinagar 


Statement of services for which the deculation has been 
awarded : - - 

On 17 - 10 - 1994, Shri S . S , Parihar, received reliable infor 
mation that some terrorists who were demanding lansom 
from San S . S . Johar , through telephone calls had planned 
to strike in his house. Immediately , Police decided to trap 
them and also to foil the designs of the terrorists . A Police 
party headed by Shri Paribar laid ambush near the house 
of Shri Johar for 2 days . On 19 - 10 - 1994 around thout 
0630 hours thrce terrorists aimed with Niousars entered in 
the lawn of the house . They were challenged by the Police ? 
party to SuiTender but they did not give up their arms anal 
in pretention , they resorted to firing and also lobbed 
grenades . In retaliation the Police party also fired sevoral 
shots from AK - 56 Rific . In the meanwhile the terrorists 
Johhcd grenades as a result, Shri Johar, his wife and 
all the trec police officials received injuries . Despite 
being seriously injured , Shri Parihar retaliated the fire and 
succeeded in seriously injuring drcaded terrorists and Chief 
of Khalistan Zindabad force, Jasbir Singh El doctor who 
later on Succumbed lo his injurics . As a 14Nult of firing 
by the Police party other two lertoisin also reccived luuries 
who bowever managed to escape . 


lu this cucountor Shri Shamisher Singh Parihar, Sub 
Jaspector, Jainmu displayed conspicuous Galluntry , courage 
and devotion to duty of a high order . 


This award is made for gallantıy under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from the 17th October , 1994. 


Statement of services for which the decoration bas been 
awarded : - 

On 25th October, 1995 SPG of J & K Police , Srinagar 
received a reliable information that two militants namely 
Umer Bhai and Chand Bhai belonging to Harkat -ul-Ansar 
militant organisation were hiding in a bideout in Magnipur. 
Village, District Baramulla , Immediately a team of special 
operation Groun assisted by CRPF was depused to encircle 
the target hideout. The raiding party succeasfully encircled 
the house but meanwhile militants also got alerted . Constablo 
Dost Mohd . was in front ranks of the raiding party which 
broke into the hideout, Whilo the Police party which broke 
into the hideout. While th¢ Police party was breaking into 
the hideout, one of the militants hiding there suddenly came 
out of his hiding place and opened fire on Shri Jalla , who 
was leading the raiding party at that time. Shri Mohd . 
who was accompanying Shri Jalla , pushed his officer aside 
and acting as humansbiold firod back on the militant at 
close lange killing him on spot. In this action he was also 
hit by bullets and guccumbed to his injuries. Shri Jalla 
after extricating the body of his deceased colleague from 
the hideout, regrouped his sourcey and attacked on the 
hideout , The second militant who had been evading the 
dragnet of security force engaged the group in a fierce en 
couater. Meanwhilc the associates of the trappe militants 
who were present in a surrounding villages also opened the 
Are in older to divert the attention of the raiding party and 
to help their trapped associates to escape . Without caring 
for his personal security , Shri Jalla went from post to post 
And person to person to ensure that the cordon around the 
hideout remain intact. As tho hideout was a cemented 
house , it was difficult to break it. Thorefort , Army expertizo 
was sought to destroy tho hide-out with the help of rockets. A 
large number of rockets were fuod on the building . The 
militant hiding there survived and kept on firing as well 
88 by throwing grenades. On seeing this situation Shri Jalla 
docided to charge the hideout and flusb tho militants per 
konally . Ho alongwith his group charge the house and killed 
the hold up mhitant Inoido after a force encounter, which 


C . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the Presideni 


No. 37 -Pres / 97 . — The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of the Government of Jammu & Kashmir : - - 

Name and Rank of the Officers 
Shri M . H . Shah , 
Constablo . 
Jammu & Kashmir 


Shri Fateh Mohammad , 
Constablo , 
Jummu & Kashmir 


" PAT 
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No. 39- Pres /97.--- The President in ploased to award the 
Police Medal for gallantry to the modernentioned officers 
of the Government of Maharashtra : 


Statement of services for which the decoration has teen 
Awarded : 

On 15-9 - 1994 at about 0310 hrs, a group of tenorists 
attacked and surrounded the Police post Gota and challenge 
sad warned the Police personnel to hand over the Arms and 
ammunition , Shri M . H . Shah , Constable who was perform 
ing contry duty on the P . P . was compelled by militants to 
open the door. They threatened him with dire consequences 
but Shri Shah did not caro for their threats. The number 
of militants was very large and they could casily lestroy the 
Police Post. The Police personnel had becn budly trapped 
in Kachha roomy without light and surrounded by maize 
crop . Inspite of the above heavy odds, Shri Shah challenged 
the terrorists , but they started firing indiscriminately and 
lobbed hand grerades inside thc P . P . The firing between 
Police party and militant continued for one hour and fory 
pofout: s and militants lobbed two grentides inside the police 
post. Shri Fateh Mohd ., Constable who was also picoelil on 
Special Duty joined the sentrles , retaliated and gave a heroic 
fight to the militants . During encounter, Shri Shah & Fateh 
Mohd : received grievous injuries. On facing the rough 
resistonce from tho Police , the terrorists took to their heels 
and did not succeed in looting the arms and ammunition , 


Name and Rank of the Oficers 
Şmt. Mirudula M . Lad , 
Sub -Inspector, 
Shri Abhimanyu M . Pathe . 
Constable 
Shri Anant B . Chavan , 
Constable , 


Statement of services for which the decorilion has been 
Awarded :-- - 


In this encounter S /Shri M . H . Shah and Fatch 
Mohammad , Constables displayed conspicuous gulantry . 
courage and devotion to duty of a high order. 


This award is made for gallantry under rule 41i ) of the 
nile governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from the 15th September , 1994, 


While on protection duty for one Mr. Vikas Oberoi on 
11- 1 - 1996 , Constable Pathe spotted at Maruti Car carrying 
four occupants in A 9178picious manner . Immediately , hc 
informed the nearby police picket headed by W . $ . I. Lad . 
For further investigation , Constable Pathc and two others 
in a privato car proceeded towards the suspected car joined 
by S . I. Lad and Constablo A . B . Chavan and Constable 
Drivor S . P . Chavan in anothor Jecp . Sensing the police chase , 
tho suspected occupante reversed the direction of their car 
at a high speed . To prevont thcir escape, Const. / Driver 
Chavan rammed their jcep in the said maruti car. The four 
suspects abondoned the car and started running All this 
juncture , s . I. Lad and Constable A Chavan challenged the 
suspects to surrender. Instead , ond of the accused i.e . 
Kishore Dagadu , Aware attacked Contable A . Chavan with 
knife who despite his injury continued grappling with him . 
$ . 1. Lad and Constablo Chavan , after a scuffle , ultimately 
Overpowered and disarmed the accused. Constablo Patha and 
two other associates chased the other tbree Alapects . To 
keep the chaping -party away , one of these suspects who was 
later on apprehended by S . T. Lad and others. The remain 
ing two suspects finding no way took at their revolvers 
but before they could fire , Constable Pathe quickly fired 
and wounded onc, who fell on the spot. The fourth suspect 
was apprehended by two civiljan associates of Constable 
Pathc who was handed over to S . T. Lad and her leun ). 
The three suspects were later on identified us Akash ulias 
D . K . Rao and Rajesh Shantaram Gorc . hoite , choper. 
revolver , country nade revolver alongwith live cartridges 
were iccovered from the criminals . 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 


No . 38-Pres / 97 . - The President is pleased to awuid the 
Police Medal for gallantry to the underrnentioned officer 
of the Government of Kerala : - - 

Name und Rank of the Omcor 
Shri S . Vijayan , 

( Posthuntons) 
Constable , 
Thiruvananthapuram 


In this encounter Smt. Mrudule - M , Lad , Sub - luspector , 
S /Shri A , M , Pathe and A . B . Chavan , Constables displayod 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty cf . 1 
high order . 


This award is made for gallanu y under rule 4 ( 1 ) of the 
rulos governing the award of Police Medal and conscqueutly 
carries with it the special allowance admissiblc under rule 5. 
with offcot from the 11th January , 1996 , 


Stalement of acrvices for which the decoralion has been 
awarded : 

On 10- 7 - 1996 , a police purty consisting of one Head 
Constable , two Constables ( including Shri Vijavau ) ind ons 
Havildar was on putrol duty near thc wrea of over -bridge 
Thampanoor. The team commander cceived infomation 
around 10 . 15 P . M . that a gang of five pers0116 Was trying 
to commit dacoity at knife point on the northern side of 
Kripa Theatre . The police party immediately rushed to the 
spot. As they roached near the railway bridge . Constable 
Vijayan who was in the forc -front, found that some persons 
wore trying to rob . one person . Sbri Vijayan without curing 
for his personal safely , challenged them and tried to 
apprehend one of the criminals . Simultancously he tried to 
Toscut tbc victim . Suddenly one of the assailants took out 
a knifc and slabbed Shri Vijayan on the left side of his 
chost. When the other police personnel reached thc spot, 
the criminals fled - away . Shri Vijayan was immediately 
rushed to Medical College Hospital , Thiruvananthapuram 
but he later guccumbed to his injuries. Shri Vijayan made 

supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradi 
tions of the service . 


G . B , PRADHAN , 

Joint Secretary 


L 


- 


G 


No . 40- Pres / 97 . – The President is pleased 10 award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Government of Madhya Pradesh : 


Name and Rank of the Officer 


In this encounter Shri S . Vijayan , Constable displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order. 


Shri N . S . Chandrawat, 
Inspector 


( Posthumou ) 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of tho 
Mulou govorning the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule S , 
with effoct from the 10th July , 1996 . . 


been 


Statement of services for which the decoration lias 
uwarded 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 


On 18 - 2 - 96 , Inspector Chandrawat received infosmation 
about a group clash . Raucting quickly , he organised a police 
party comprising of two Sh & obory . On reaching the spot, 
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the police party found that a notorious gangster Gope and his 
uccomplices fightiay with Raj Kumar , a pan vendor. Seeing 
the Police , Gope asked his accomplices to kill the police 
personnel with pistol. Inspector Chandrawat and his party 
challenged the gangsters and went ithead to arrest them . 
Gope sped away in the car while his accomplices ran anotlier 
side . The police party chased them ind fnisccomplice 
Ramesh look out a country made pistol and threatened the 
police thet they would be killed if they chuse: them . With 
out caring for the threats Chindrauzt who was in front 
caught Rimesli. Then Ramesh Arad from the pistol which 
CRUCI serious injury to Chandrawat. - Despite his injury , 
he did not let off the accused till the other staff reached to 
apprehend him . Inspector Chandrawal succumbcd 10 bis 
injuries while other criminals managed to escape 1 country 
made revolver was recovered from the criminal. 


No. 42 -Pres / 97 - The President is pleased to award the 
Polico Medal for gallantry to the unclcmcntion oflicor 
of the Govcroment of Meghalaya : 

Name und Runk of the Officer 
Shri Pobon Boidoloi, 

( Pustiumoav) 
Luncc Naik . 
2nd Battalion , MLP 
Geomagc , Meghalaya 


In this encounter Shri N . S . Chandinwal, Inspector din 
played conspicuous gallantry . courage and devotion to duly 
of a high order , 


This award is made for gallantry under rule 4111 of thic 
rules goveiting the awaid of Police Medal and consequentiv 
carries with it the special allowanco admissible under iwe 5 . 
with cffect from the 18th Februniy, 1996 . 


6 . 8 . PRIDHAN , 

Joint Secretary 


No. 41- Pres / 97 . The President is pleased to award the 
President s Police Medal for galluntry to the unde:mentioned 
oficer of the Government of Manipair -.. . 

Name and Ranh of the Oſcer 
Shri Ch . Ibohal Singh , 

( Ponilunina 
Rifleman, 
6 Bn .. Manipur Rifles, 
Distt. Imphal 


Statement of services for which the decorition han torn 
awarded : 

Un 23-6 - 1995, the intunnaion was lecoived that a deaf 
for selling of arms to HALO (an under - ground outfit ) WAS 
arranged in the complex of State Central Library promises 
it Shillong . A special operation group of D . E . F . supported 
by a special operation teun was detailed inside the library 
to apprehend the members of the underground outfit . At 
About 9 . 00 PM , one local taxi entered the Librery premises 
and after droppidy two ladies and r nu in front of the 
Library went toweds the backside of the Library with two 
occupants . In the meantime, one Sub - Inspeclor of Speoiał 
Operation Group who was disguised as arms dealer also 
camo in a taxi driven by himself and gave the signal ta 
the police personnel as planned . On receipt of the signal 
the police personnel charged and arrested both the ladies 
and the man who were waiting in front of the Library . 
Lance Naik Pobon Bordoloi of Special Operation Tear after 
noting the signal, ran towards the Taxi which was waiting 
there and asked one of the occupan who was allting just near 
the driver to raise his hands and come out from the car. 
In the nicantime other pelice persoanel arrived at the spot 
and took position near the driver. The person who WON 
risked to come out while pretending to do so fircd one round 
Crom his pistol which it the cheat of L , NK Bordoloi anct 
he succumbed to his injuries. After shooting, the assailani 
lled . Other police personnel chased the asspilunt and 
shot him dead . During scarch one 9 ium foreign -mado 
pistol and about Rs. 1 lakh ( in a polythenc bag ) were re 
covered from the dead UAIC activist. The arrest JIALO 
activists were identifics us ( i ) Fairwell Waowankhar ; and 
jiy ) Smt. Wanaji Mukhin , 

In this counter Shui Pubon Bordoloi, lunce Naik dis 
played conspicuous galimtry , courage and devotion to duly 
of a high urrer , 

This award is made for gallantry linder rulc fli ) of the 
rules govering the award of Police Meinl and coa quently 
carries with it tho special allowance admissible linder rulc , 
with effect from the 2511 June, 1995, 

G . B , PRADHAN , 

Joint Secrotary 


Statement of scvices for which the decoration has been 
Awarded : - - 

On the night of 271h January , 1994 , itt about 3 .00 lmus 
an armed group of extremists intiudied into a power , house 
and attacked the 6th Battalion , Manipur Ridcs located at 
Village Yainganangpokpi, P .Ss. Lartii, Distt , Imphal with 
automatic weapons from different directions. The post 
personnel imır : ediately , returnod the fire in self defence . 
The sentry posted at the rear of the post noticed the advanc 
jog of the extremists and challenged them . But the 
extremists opened fire upon the entry which was promptly 
returned by the Sontry . When the Sentry aloited their 
colleagues, Rifleman Ch , Ibohal Singh immediately yot out 
of the barracks alongwith others, look position and started 
firing at the extremists. His firing kept the cxtremists at 
bay . He checked the advancing of the extremists and 
injurred one of them . Due to the accuratc firing of l ost 
personnel, the extremists could not advance further. Rifleman 
Ibohal Singh and other personnel kept on fighting and 
saved their post. While retreating alongwith their injured 
Agoncinte , the extremists opened brust ſie from different 
directions towards Riftenan Ibohal Singh , Unfortinitely one 
of the bullets hit Shri Singh on his fore -head and he died 
on the spot. Thuy Shri Singii put up a Jetermined fight 
against the extremists till his last bicath and saved his 
colleagues from the insurgents 


No . 43 -Pres ; 97 . - - The President is pleased to award , tho , 
Police Medal for gallantry to the underwentioned officer 
of the Government of Nagaland : 

Name and Rank of the Officer 
Shri T. C . Lotha , 
A . S . I. of Police , 
In -Charyo Doyand , 
Distt. Wokha 


In this encounter Shri Ch . Ibohal Singli, RiHemian display 
ed conspicuous galau.try, courage and devotion to cluty of a 
high order , 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance adinissible 
under 5 , with effect from the 27th January , 1996 . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 27 -6 - 1995 at about 5 PM , ASI 1 . C . Lotha, In -Charge 
P . S . Doyang , Distt. Wokha alongwith two constables was 
checking vehicles about & missing muid servant. The ASI 
noted the vehicle of the employer of the maid servant 
and asked him to stop it . Suedenly one person came out 
of the vehicle and started abusing Shri L.oth und asked 
him under what authority, he could síor the vehicle . He 
simultaneously took out a pistol and tried to hit him with 
pistol but Shri Jotha caught hold of his hand . During 
the scutlle , two shots were fired , one bullet grazed the 
right side of ASI Lohy. Despite the bullet grazed the . 


G . A . PRADAAN . 

Joint Secretary 


PART - Sec . 11. 
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they loached neidi Dinapui Stuulinn , ( witbly Megh Rai 
demanded food and water after getting 11ased by Shri 
Sholapurkar , which he willingly id . 


dght side of ASI Lucha . Despite the buller, injury , Shii 
Lotha fought with the miscreant. In the meantjinc, bolli 
the : contables . Come lo his help and they snatched the 
pistol. Whilc this was going on , the public filthered there . 
On seeing this , the miscrew tric ) 10 run way but 
he was over -powered by the public . During search clic 
M 20 pistol with 6 livc 1912 opty cartridien wore 
recovered , Thc miscreant .24 later lontificul hajal- Core 
U . G . víz . SS Major Riipkathing Tanikhul of NYON . He 
was involved in hink dacoity and unbushes and will respon 
sible for killing a number of police and army personnel 


At this point, Shri A . Gliha Huy, DIG ( Op : ) . ( RPT 
rachel thero incl wi:houl citring for his penul wicy 
Want towards ( l. Mekh kaj anil plenied to clcasc tlic 
hostages. Neoliations were im for more than two 
hours enroute ! clillcrent place , litcr cocuing some 
distance Shri Roy M . de quoihor IV and became successful 
after 1 lot of pursuasion aril 111 lehiin gre o rica 
the hostages . He demanded Shri Sholapurkar us hostage , 
as both belong to Karnataki State . Shi Roy knew thras 
there are chances for Shri Sholapurkar lo desert the 
vehicle on the wily . Shri Sholnpurkar became the hostaye 
by putting his life into extreme ungel so thut both the 
innocent hostages , who were under greut mental agony for 
nearly five hours , could be relcu5c«l. 


In this encounter Shri T . C . Lotha, A . S .I. of Police 
. displayed conspicuous gallar :ry , courage and devotion lo 
· duty of a high order. 


This award is made for gallantry under rule 4 (1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently , 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 . 
with effect from the 27th June, 1995. 


G . B PRIDHIAN , 
Jt. Secy, to the President 


Constable Megh Raj made Shui Sholapuikar 10 drive 
and threatened others not to follow him for sufely of the 

hostage , they moved towards Guwahuti. When the vehicle 
* approached Bokajan Forest check -ros ., Sri Sholapurkar 

stopped the vehicle on the plea to make entry into the 
rogister at the check - post. Constuble Megh Raj fell into 
the trap and permitted him to do the needful and posi 
tioned himself in front of the vehicle with him AK - 47 
Rific pointing towards him . Shri Sholapuikar by taking 
calculated risk , moved beyond the check -post. Constable 
Megh Raj shouted at him to come back und on getting do 
response fired towards that direction . The officer imme 
diately jumped on the right side of the road in a ditch 
Tinc cacaped . Sensing danger of being caught Ct. Megh 
Raj also leaped towards other side of the road and dis 
appeared . Immediately , Shri Roy reached the spot and 
planned furthor operation to trace Shri Sholapurkar buit he 
returnal safe and sound , 


No. 44 -Pors / 97... The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undeentioned officers 
of the Government of Nagaland /DG , CRPF : -- 

Naine and Rand of the Offi r 
Shri A . Sholapurkar, 
Second - in - Command , 
43 Bn ., CRPF , Dimapur, 


Shri Lallta Rai, 
Naik , 
8 Bo ., CRPF , 
Dimapur 
SHA Dikkam Bahadur, 
Water -Carrier , 
43 Dr., CRPF , Dimapur. 


On 23 - 7 - 1995 at about 0540 hours, Constable Megh 
Raj came to New Field check -post, Dimapur mannod by 
personnel of 8 Bn ., CRPF and caught Naik Lallta Rai from 
back -side . He showed a primed hand - grenade and threaten 
ed Naik Rai and demanded to vacate the area and also 
lo call him Commanding Officer otherwsie he would kill 
hlin . Najk Rai took calculated risk and without caring for 
his personal safety , gave a powerful blow at the hand of 
Ct. Møgh Raj. as a result of which the hand - grenade foll 
kway and ernloded . Naik Rai overpowered Ct. Megh Ruj 
and threw him on the floor of the sentry post and shouted 
fit others to kill him and shot him * dead , All the arms, 
Ammunition and money were recovered from the late 
Megh Raj, 


In this encounter S / Shri A . Sholapurkar, Second - in 
Command Lalit : Rui, Naik and Dinkkam Bahadur, Water 
Cartier displayed conspicuous gallantry , courage and deve 
tion to duty of a high ordor, 


Stetapient of servicey for which the decoration has been 
awarded : 

On 22 - 7 - 1995 ut about 1830 hours Constablo Megh Raj 
of 43 BD ., CRPF with his louded SLR , two loader 
magazines and two primed hand - grenades entered into the 
reedence of the P : S . Rajora , Dupuy Coamandaut, CRPC 
with como ulterior motives. As soon as ho entered the 
house , he fired , on WC Dikkam Bahadur und shot him 
dead . Thereafter , he mide hostage to Mrs. Rajoru 20L 
her minor duughter ut gun point. brandishing a primed 
hand grenade and came out of the house . He fired few 
shoto to terrorise others and threatened to kill the hostages 
by exploding the grenado if anybody tried to stop hin , 
Op hourlog about the incident Shri A . Sholapurker, 2 - 1 / 
Tushed to the spot and appealed him to release both the 
hostogos and engaged him in discussion and used pressure 
tactics to release the hostages Ull- conditionally . He yucceed 
od in cooling down his tempers and consequently Cy . Muh 
Ra) made the following demands : 


This award is made for ballantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Model and conocquently 
carries with it the special allowance adniisxible under 
tuile , with effect from the 22rd July , 1995 . 


G . B . PRADHAN . 
St. Secy , to the President 


1. Rs. 50 ,000 / - cash 
2 . Two Maruty Gypsies with two unarmed Constables. 
3. Ono Gypsy to he driven by C1./Dvr R . G . Patil. 
4. Shri A Sholapurkar, should accompany him for 

arranging safe passage lo escape in another Gypsy . 


No. 45- Pres / 97.-- - The President is pleased toward tho 
Police Medal for yallantry to the undertenhoned officer 
of the Government of Punjab ; 


He then warned that no security vehicle should follow 
him otherwiso he would kill the hostages. The leading 
Gypsy way driven by Shri A , Sholapurkar alongwit! 
txa Constables. The reas Gypsy way driven by Ct. /Dvr . 
A G . Pdl alongwith hostages and Ct. Megh Raj 45 


Nene cind Rank of the Office s 
Shri Gurmeet Singh , 
Sub -Inspector 
Shri Pawan Kumar, 
Constable 
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- Statenneui el services for wluch the decurútion has been 
4Wurled i 

On 22nd December, 1995, aller receiving specific infor 
mation about the arrival of a notorious terrorist. 
Jagtar Singh Hawara , a polico party heided by Dy. S . R . 
Industrial Area ) and Gurmeet Singh ( now Ipspector ) 
were detailod to cordon thc Bus Stuind area of Jalandhar. 
All about 5 . 30 PM ., a young person under suspicious cir 
cumstances was spotted . On the signal of the informer 
S . I . Gurmeet Singh . Constable Pawin Kumar and others 
. advanced lo apprehend him . To escape the dragnet. the 
suspect whipped out the pistol , and fired on thc police 
party striking in the right leg of the constable. Jagter 
Singh Hawara also received injury on his thigh due 10 the 
flring . Since he understood that be would be bſrested by 
the Police , he tried to take some poisonous Substance . 
Bul Constable Pawan Kumar fundeterre , udvanced , 
gruppled and fell upon the suspect. S . I. Gurmeot Singh 
also joined in his fight and ultimately they pinned him 
down. The overpowered terrorist disclosed his identity as 
Jagtar Singh Hawara wanted in an assassination of a public 
figure , One Pistol alongwith live ammunition was seized 
from him . Filther interrogation of the arrested suspect 
led to the apprehension of two more conspirators along 
with other co -accused und recovery of a large cachc of 
army , and ammunition , explosivo material, poisonous Sube 
tance , a Scooter and Motor Cycle ert . 


fuimself, V . Kushinte Veihunkon, ACP , K , Pelaiali, ACP, & P . 
Sakthivelu , lapector and rest of the parties by other per 
Nonnel. Al about 15 .40 hrs . the compluint reached tho new 
place in his car. At about 16 .00 hrs, the accused entered 
the ofw vçaue and parked his car parallel to tho complainant, 
Shri Audhakrishnan , DCP, alerted his fellow meo . As carlier 
instructed Shri Shaji went ahead lowards Kabilan to hand 
over the paper inoney uho tried to drag him insido the car. 
On resistance and thising alarm for safety by Shaji, titer 
culprit fired over him and caused bullet injury . The Police 
immediately came into action and advanced towardy Kabllan 
and inade his vehicle immobilc . To prevont their advanos 
ment, Kabilan and his driver took out their weapons and 
started indiscriminate firing on the police from his pistol 
and revolver which was duly returned by Periaiah and Shake 
thively . In this encounter one cyclist was killed and A , C . 
Perialah und others sustained injuries. To save further 
casualities Shui Radhakrishnan , DCP and his party returned 
The Are . In exchange DCP himself got injured . Since tho 
area is very heavy congested and to prevent loss of innocent 
livey , DCP dlrected to return Arc against Kabilan and his 
driver. On turning the car he found Kabllan succumbed to 
his bullet Injuries and the driver was lingering for his to 
who also succumbed to the injuries. Two shot guns , two 
revolvers, onc air pistol, one hmm pistol, 2 long dagrets and 
ono cellular phono were recovered from the car of the 
accused , 


In this encounter S / Shri Gurmeet Singh , Sub - Inspector 
and Pawan Kumar, Constable displayed conspicuous gallan 
try , courage anıl devotion to duty of a high order. 


This award is made for gallantry loder rule 4 (i ) of 
the rules goyorning the award of Polico Medal and 
consequently carries with it the special allowance Admissible 
under rule 5 , with effect from the 22nd Decombor 1995. 


In this encounter S / Shri 1 . Radhakrishnan , DCP, V . 
Rosline Vethakon, `ACP , K , Poriaiah , ACP (LPC ) And P . 
Sakthlyelu , Iuspoctor displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the 
rules overning tho award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admisalblo under rula 
5, with effect from the 24th Soptember , 1996 . 


6 . B . PRADHAN , Jt. Secy . 

to the President 


G . B . PRADHAN , JL . Socy , 

10 the President . 


No . 46 - Pres/ 97 , -- The Prosidont is plonsod to award the 
Police Medal for palluntry to the undermontioned officers of 
the Government of Tamil Nadu : 

No and Ránk of the Officer 
Shti T. Radhakrishnan , 
DCP . 
Adyar . 
Shri V . Kosline Vothakon , 
ACP , 
Adyar Range. 
Shri K . Porialal . 
ACP ( I.PC ) . 
Saidapet P . S . 


No. 47-Pres /97. — The Prosident is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the uoderimentioned oticoret 
tho Government of Uttar Pradesh : 

Vame and Rank of the Officer 
Shri Kishan Pal 

( Posthimmoms) 
Constablo , 
P . S . Kbathauli , 
Distt : Muzaffarnagar. 


Statoment of services for which the decoration has been 
awarded : 


Shri P , Sakthivelu , 
Inspector, 
Saidapet P . S . 


On 23 - 9 - 94 ut about 7 . 30 a .m ., Constable Har Pal Singh 
and Kishan Pal Singh received information about the presence 
of three suspected criminals in # welding shop . Before they 
could execute thoir plans, both the Constables though unarm .. 
ed , proceeded towards the shop and found Ram Pal Gujjar 
and two others there . After disclosing their identity , thoy 
Ask the criminals for search but the lattor vchemantly 
opposed . The criminals started ficoing but they were chased 
by the police . To prevent them advancing, Rampal Gujjar 
and two other criminals whipped out their pistols und indit 
criminately fired at the police constables resulting in bullot 
injury to Constable . Kishan Pal who died on the spot when 
the other constable Har Pal Singh hal a narrow escane. the 
criminals managed to escape. 


Statement of services for which the docoration has been 
awardod : 


In this encounter Shri Krishan Pal Singh , Constable dis 
played conspicuous gallantry , Courage and devotion to duty 
of a high order. 


On 24 - 9 - 1996 , Shri ). Shaji lodged a report in # local 
Police Station about a ransom of RA, 5 . 00 lakhs demanded 
by one Kabilan over telephone on 23- 9 - 96 from Bangalore 
failing which he threatened to face dirc consequences . Fur 
ther , the criminal fixed in the venue for carrying out this 
and informed Shri Shaji , During investigation to take him in 
the dragnel, the Police instructed Shri Shaji to reach the 
venue with his cellular phone to give details about the arrival 
of the accused . At about 15 . 00 hrs , on 24 - 9 - 96 . Shaji 
informed DCP Radhakrishnan that he was asked by Kabilan 
to change the venue as no suspectd movement of strangers. 
- Shri T . Radhakrishnan immochately constituted nabbing par . 
ties consisting of 21 políce personnel mainly headed by DCP 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance amissible under rule 5 . 
with effoct from the 23rd Söptember, 1994 . 


O , B . PRADHAN 
Jt. Socy, to the Preddent. 
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No , 48 -Pres / 97, — The President is pleased to award the 
· Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Goverunept of Utlar Pradesh : 

Name und Rank of the Oficer 
Shm V . A . Gupta 

.. . . , 
Angarn . 
Suri kam Bhurose , 
Huul. S . P . 
Aligarh . 
Sori Jai Pai Sungli, 
C . U ., 
ivanulevi. 


Statement of services fof which the decoration has been 
Awilded : 

On 2 - 12 - 1995 , a CISF convoy consisting of 23 personnel 
in three veucles (including SI R . S . L . ngappu , HC R . N . 
Goud and Naik P . Sudarshanan ) were returning from State 
pank of ind. a bana al Wokba to CISF Uni , DHEP Doyang 
wiu ks, 5 . 6 lakhs , monthly walary of the Unit. SI Lingappa 
was in the second vehicle Wita cuşi , the vhicle was driven 
HC Goud , About s kms from Wokha on the densely forested 
billy road, as the convey entered a horse-sboe bent in the 
roaj, it was aniushed by NOCN m . litantù , who opened heavy 
fire with automatic weapons . Bu , ad the 6 CISF personnel 
in the leaving vehicle died on the spot. The second vobiclo 
2150 came under heavy fire and militants lobbad a prenade on 
the vehicle . Shri Lagappà Buy .a .ned bullet injuy in hig 
rigut leg and Sari Goud was also injur- d and the brake 
system of the vehiclo was knocked out. Inspite of this HC / 
Dr. ver Goud tactfully over -took the first vehicle and brought 
the vehicls out of firing range of the extremists. He stopped 
tho ve icle by dashing it aguinst a road side parapat. Shri 
Lingappa thougın seriously injured on the Ice , picked up the 
bag coninining cash got out of the vehicle and took cover in 
the adjoining forest. Shri Goud collected the weapons from 
the dead personnel and took cover in the hilly terrain . 


In the meanwhile , Naik Sudarshanan , who was travelling in 
thx third veh . cle , alongwitri other party personnel got down 
from the venicle, LOUK position and openew fire on the mili 
tants. Thc militants souted their attack on the third vehiclo 
when they noliceul the CISF persconel r . tu .ning fire effcc 
lively . Naik Sudarshanan came out of his safe position and 
started firing from bohin , the vubicle in order to knock out 
the LMG position of the militants . His det rmined action 
kept the militants at bay but the mlitants altlacked Naik 
Sudarshanan from another side and he received a fatal burst 
of autoinatic fire in his chest and died on the spot. Thus 
Naik Sudarshanan laid down his lifo in the maintenance of 
the highest traditions of the service . 


Sinem Öl sciv .ces for whichi luc decoration has been 
uwardeu : 

un 15 - - 95 at about 2. + 5 brs. Shri V . K . Gup .a , SSP 
receiveu normation Hvoui thc pieerve of two kidnappers 
in viage Banupuru wito bad kidnapped two boys on Aligarh . 
Ficummedaleny du ented othe Police Ontve . s 10 fet cawy 
and set ou . 101 c IdU. opulaiion with Ivice alongwita 
Oil: platoul UE PA. C . Alier Touching the outskirts of village 
Danupula , o leit the vehicles , procecded lowards wie hide 
oul lui devivuu the force in four Partios . One party headed 
by huuseli and Shu sai Pal Singi , CO , Bangud , vi as second 
ju - command , Srvond party headed by Shi Jai Rim Das , 
S .P . ( R . A . ) to coruon ironi East, Third party headed by Shri 
A , N , Gupla , SHO , Bar devi tu cord . from South and 
Fourth party headed by Shri Ram Bharos¢ . . Addl. S . P . 
to provide cover lfom the North . Sori Gupi anu his party 
Alaricd climbing on the adjoining roof where the armcd kid 
nuppuis were prescur. Despite utmost preselitivas, the kid 
nappers observed the pic -nue of Shri Gupta , SSP and Shri 
J . P . Singh , C . O ., Banradevi over there and opened volley 
: of fire . Exchange of fire took placc for sumetime. Ua 
dated by thc luring from miscreants , boch the officers at 
grave risk quvan . eu to yards the criminals and fired back . 
Both the police ficers fired one round cach from their revol 
veis . Shri V . K , Gupta chalenged the kidnappers to surren 
dir but, instead , they reloace their weapons. They also 
shol and th ea cnej lu kill the kidnapped boys, if any harm 
is done to them . Unmindful of the threat, Shri Gupta , SSP 
pounce upon one of the armed k unaupers and overpowered 
him after a sculfle. Similarly Shri J . P . Singh , also over 
powered another armed kidnapper after a tough nighting. In 
Itho meantime worrying about indiscriminate fring from 
miscreants side on these officers, Shri Ram Bharose , Addl. 
SP forced his entry from the North . Without curing 
for their bullets , he caught, hold of one of the 
armed kidnappers. Thercufter, one of the police per 
Sonnel opened the main gate and rest of the 
force entered the premises. The dominating position of 
police compelled the other miscreants to ris : but the police 
chased and Ayrested on : wher as two managed to escape . The 
encounter ended with the recovery of two hostages arrest of 
four criinio : ls with one factory made SBBL Gun , One coun 
Iry made Riflc , two country made Pistols with cartridges. 


In this encounter Shri P . Sudarshanan , Na k displayed cons 
picuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rulcs governing the award of Pr sident s Police Medal and 
CCDscaliently caries with it the special allowance admissible 
under rule-5 with effect from 2nd December , 1995 . 


G . B . PRADHAN , Jt. Secy . 

to the President 


! In this encounter S Shri V . K . Gupta , SSP. Ram Bharose , 
Add). SP , Jaipal Singh , C .D . displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order . 

This award is ma le for gallantry under rulc 4 ( i) of the 
ruler governidy the award of Policc Moral and consequently 
carries with is the cii ? allowance adm ssille under rule 5 , 
with effect from th : 19th Sep einbur, 1995 . 


No . 50 -Pres/ 97 . — The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Cenral Industrial Security Forco : 

Nume and Runk of the Officer 
Shri R . S . Lingappa , 
ASI ( Clerk ) ( Now Si Min ) , 
CISF Unit , DHEP , 
Doyang , Nagaland . 
Shri R . N . Goud . 
HC ( Driver ) , 
CISF Unit . DHEP 
Doyang, Nagaland. 


G . B . PRADHAN , Jt. Secy . 

to the President 


Statement of services for which the decoration has boon 
awarded : 


No . 49-Pres / 97 . – The President is pleased to award the 
President s Po ice Medal for gallantry to the underm : ntioned 
officer of the Central Industrial Security Force : 

Nam . ani Kank of the Oflicer 
Shri P . Sudarshanan 

( Posthumus ) 
Naik , 
CISF Unit , DHEP 

Doyang , Naguland . 
5 - - 171 GI/97 


On 2 - 12 - 1995 , a CISF convoy consisting of 23 poronnat 
in three y -hicle ( including SI R . S . Lingappa , HC R . N . 
Gond and Naik Sudarshanan ) were returning from State 
Bank of Inria branch at Wokha to CSIF Unit, DHEP Doyang 
with Rs. 5 .6 lakhs monthly salary of the Unit. SI Lingappa 
was in the grcond vehicle with cash . the vehicle wig driven by 
HC Goudt. About 5 Kms from Wokha on the lensely forested 
hiliv soods as the convev entered a horseshoe bent in the rond , 
it was omushed by NSCN militan s who opened hervy fire 
with automatic weapons. But all the 6 CISF personnel in the 
Joaring vehicle died on thr spot. The second vehicle also 
came under licavy fire and militants lobbed a grenade on the 
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vchiclo . St.si Lingappa mustalno . bullet injury in ble right 
log and Shri Goud was also injured and the brake system 
of the vehicle was knocked out. Inspite of this HC / Driver 
Goud tacıfully over- took the first vehicle and brought the 
vehicle by dashing it against a road sidc perapat. Shr 
Lingappa though seriously injured on the leg , picked up the 
bag containing cash got out of tho vehiclo and took cover 
in the adjoining forest. Shri Goud collected the weapons 
from the dead personnel and took cover in the hilly terrain . 


on $ / Shri Sahota and Kuldeep Singh but they cscaped unhurt. 
When he was in the process of lobbing another grenade , 
S /Shri Sahota and Kuldeep Singh charged 1owards the extra 
mist and both simultaneously fired at him and liquidated the 
extremist. The dead extremist was later id : ntified as Haryana 
Raj Bangshi. He was involved in killing of Police personnel 
and others . One HE - 36 handgropade with four detonatorcs 
was rocovered from the dead extremist. 

In this encounter Shri R . S. H . S . Sahota , Second - in 
Command ( now Commandant ) displayed conspicuous gallan 
try , courage and devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under -rule- 4 ( 1) of the 
rules governing the award of Bar to Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissiblo 
under - rule- 5 with effect from the 4th May , 1994 . 


In the meanwhile , Naik Sudarsbanan , who was travelling in 
the third vehicle , alongwith other party personnel got down 
from the vchicle, took position and opened fire on the mili 
tants . The militants shifted their attack on the third vohicle 
when they noticed the CISF personnel returning fire eftec 
tively . Naik Sudarshanen came out of his gafo position and 
startod flring from behind the vehiclo in order to koock out 
the LMG position of tho militants . His detormined action 
kopt the militants at bay but the militants attacked Nak 
Sudarshapan from another side and be rocalvod a fatal burst 
of automatic fire in his chest and died on the spot. Thus 
Naik Sudarshanan laid down his life in the malatchince of 
the highest traditions of the servico . 


G . B . PRADHAN 
Jt. Socy . to the President. 


In this encounter Shri R . S . Lipsappa , ASI (Clerk ) pow . 
SI and Shri R . N . Goud, HC (Driver) disphyed conspicuous 
gallantry , courago and devotion to duty of a bleh order . 


No. 52 -Pres / 97 . - Tho President is pleased to award tho 
Polico modal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Central Reservo Police Force : 

Namo and Rank of the Officer 
Shri Kuldeep Singh , 
Naik (Now HC ), 
7 Bn ., CRPF , 
Nagaon, Assam . 


This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of Polico Modal and consequently 
carries with it the special allowance admissible undor nulo 
S , with offect from the 2nd December , 1993 , 


G . B. PRADHAN 
St. Socy. to tho Prouldeat. 


No. $ 1.Pres /97. - Tho Prosidont le ploased to award Bar to 
the Police Medal for gallantry to the undertagationed oficer 
of the Central Reserve Police Force : 

Name and Rank of the Omer 
Shri R . S . H . S . Sahota , Bar to PM for gallantry 
Second -in - Command , 
(now Commuodant ) 
9 Ba ., CRPF , 
Napron, Assam . 


Statement of sorvices for which tho docorailon has 
awarded : 


boen 


On 4 - 8 - 1994 , on receipt of information regarding move 
ment or ULFA activists around Villyo Babaji , CRPF 
party undor the command of Sari R . S . H . S . Sanoin , 2 -10 
of 7th Battalion, CRPF Was dotailod to carry - out ruid und 
soarca operation to track down the extremists . When the 
party was cordoning the suspoctod hido out in village Bubcji 
the oxucmuran towards village Guhin . The CRPF person 
gel chased the extremists and after some distance they form 
od two groups . Ono group of extremists continued to run 
towards village Gahin and the second group of four extre 
mists continued to run towards village Guhin and the second 
group of four oxtremists ran towards village Kujeerberi and 
Satiali. Shri Saho . a with his party personnel chased the second 
group. The extremists took advantage of wreven fields and 
mud mounds, took position and started indiscriminate fria 
on Shri Suhotą and party . One of the extremists Arod on 
advancing Shri Sabota from close rago by taking over 
behind i mud mound but Shri Sahota cocapod , Sari Sahota 
warned the extremists to surrender but the extremist continued 
ärlag towards the CRPF personnel. Shri Suhou moved to 
wards the hiding oxtremist, spotted him , fired and killed him 
on the spot, who was later identified no Jitu Deka aliga 
Bhaskar Bora. On CM Sten Gun withogo 9 mm round was 
recovered from the dead extremist. Thereafter , Shri Sahota 
alongwith Naik Kuldeon Singh chased the other ficelag 
extremigt. They took a local boat to cross a Nallah . Unfor 
tanately the boat casized in the mullah but both safely 
swam tho 12 fret deep nallah and continued their cbase . Tho 
hlding extromlet pa soolop them lobbod oso hand - troido 


Statoment of sorvices for which the decoration has beco 
awarded : 

On 4 -5- 1994, on roccipt of information regarding movo 
mcat of ULFA activists around Village Babejia , a CRPF 
party under the command of Shri RS. H . $ . Sabola , 2 -1 / C 
of 7th Battalion , CRPF was detailed to carry - out raid and 
Burch operation to trackdown the extremists . Waca the 
party was cordoning the suspected bide out in village 
Babejia the extremists ran towards village Gahin . The CRPF 
personnel chased the extremists and after some distance 
they formed two groups . One group of extremists continued 
to run towards village .Gabin and the second group of four 
oxtremiats ran towards village Kujoerbari and Satiali. Shri 
Sabota with his party personnel chased the second group . 
Tho extremists took advantage of uncven fields and mud 
mounds, took position and started indiscriminate firing on 
Shri Sabota and party . Ono of the extremjate fired on 
advancing Shri Sabota from close range by taking cover 
behind i mud mound but Shri Sahota oscuped . Shri Sahota 
wamed the extremists to surrender but the extremist conti 
aved Aning towards the CRPF personnel. Shri Sabota moved 
towards the hiding extremist, spotted him , fired and filled 
him on the spot, who was lated identified as Jitu Deka alias 
Bhaskar Bora . On CM Sten Gun with one com round 
was recovered from the dead extremist. Thereafter, Shri 
Sahota alongwith Naik Kuldoep Singh chased the other 
fleeing extremist. They took a local boat to cross a Nallah . 
Unfortunatdly the boat casized in the nallah but both sately 
ewam the 12 foot deep nallah and continued their chaso . 
The hiding extremist , on seeing them lobbed one hand - gre 
Rado on S , Shri Sahota and Kuldeep Singh but they escaped 
unhurt. When he was in the process of lobbing another 
gromade , $ /Shri Sahota and Kuldeep Singh charged towards 
the extremist and both simultaneously fired at him and liqui 
dated the extremist. The dead extremist was later identified 
u Haryana Raj Bangshi. Ho was involved in killing of 
Police personnel and others. Ono HE- 36 handgrenade with 
four dotonatorog was recovered from the dead extremist. 

In this encounter Shri Kuldeep Singh , Naik (Now HC ) 
displayed coppicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 

This award is mado for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
ruloo govorning the award of Police Medal and consequeouy 
carna with it tho spocial allowance au seible under dwev, 
with attect from the 4th May, 1944 . 


G , B . PRADHAN , Jt Secy . 

to the President 
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No . 53 -Pres /97. — The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserve Police Force - 

Name and Rank of the Officer 
Shri Dalip Singh , 
Assistant Commandant, 
128 Bn ., CRPF , 
West Tripun . 
Shri Maninder Singh , 
Constable , 
128 Bn., CRPF , 
West Tripura . 


No 54 - 

P 97 . The President is pleased to award the 
Police Modd for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserva Police Force : 

Nano and Rank of the Officer 
Shri Parnu Rap Slagte , 
Subila poctor of Pohoo , 
73 tha , CAPR . 
Shri Nachbator Slote , 

Hond Constable, 
· 73 Br., CRIF , 


Statement of norvico , for which the decoration hus 
awarded : 


been 


Statement of services for which the decoration has 
awardod : 


been 


On 26 -4 - 1996 , Shri Dalip Singh , Assistant Commandant, 
received information about the movement of ATTF ( Tiger 
Forco ) insurgents in Gyangfung areas of Sidhai Sector. On 
the early morning of 27 -4 - 1996 , Shri Dalip Singh launched 
a Special Operation with two platoons of Special Task 
Force . The party left Hezamara at about 0015 hours ( 27. 4 
1996 ) and reached there through thick jungles. Shri Dalip 
Singh deployed his ment to cover all possiblo escape routes, 
then launched search operation in village Gynafung which 
was located on a hillock . He deputed five personnel towards 
the right side of the hillock to climb from that sido . 
He alongwith Constable Maninder Singh and one section 
advanced through a gap to climb the hillock from left side. 
As they reached near the hillock , the insurgents opened fire . 
Two scouts of the section who were ahead of the party , took 
position and opened fire on the insurgents. Shri Dalip Singh 
alongwith Constable Maninder Singh , who were behind the 
scouts opened fire on the insurgents . Seeing that both 
the acouts had been trapped by insurgents from hill top , 
Shri Dalip Singh alongwith constable Maninder Singh rushed 
towards the Icft side and located flashes of two guns on 
hill top , Insurgents also located Dalip Singh and hig party 
and opened fire on them . On Finding that the insurgents 
Wero at an advantageous position and fire from CRPF 
personnel was not offective , Shri Dalip Singh with Constablo 
Maninder Singh decided to climb the hill from the left 
side. Ho directed other members of the party to give 
covering fire . Both the insurgents intcosiſied their firing on 
them . Constable Maninder Singh located the position of 
ono of the insurgents in bamboo growth and informed 
his Commander. Shri Dalip Singh asked Shri Maninder 
Singh to take position there and pin down the insurgent , he 
himself went ahead to have a clear view of the insurgents . 
Constable Maninder Singh also advanced further towards 
insurgents and gave covering fire of his Commander , Inspito 
of heavy firing they got up from their position and rished 
towards the insurgents and fired on them . Without wasting 
any timo they went for the final assualt and found ono person 
lying dead in the tbick bamboo growth , who was holding opo 
AK - 56 Rifo in his band and pouchos containing magazines 
of AK - 56 were tide to his chost . He was later identified as 
Tarun Deb Barma, responsiblo for ambush on CRPF party 
on 20 - 1 - 1996 and killing of six CRPF personnel and ODO 
civilian. However , the other insurgent who was injured 
managed to escape in thick jungles. In addition to one AK 
56 Rlic, 3 magazine of AK - 56 Riflo were also recovered , 
one magazine was empty , second magazine was having only 
4 rounds left in it and there were 20 rounds in the third 
magazine. 11 fircd cases wero also recovorod near the dead 
body. 


On 24 - 6 - 1993 an information gave spocific information that 
Hira Singh , Arda Commander alongwith three / four terro 
rists, all belonging to Swaran Singh Jawanda were seen 
non villago Hazir Mazra . This information was passed 
on the patrol party which was already on duty in that 
urea in which S / Shri Pargu Ram Singh and Nachhatar Singh 
wero provont alongwith SHO , Addl. S . P . and S . H . O ., Bajpuru . 
Two parties woro tonnod , One party vader C .O , went in 
sourch of terrorists and 2nd party towards western side. As 
soon as tho 1st party roached near the suspected farm house , 
4 armed torrorista irod with automatic weapons to kill the 
police parties . When tried to run away the 1st party started 
chasing them . Sub - Inspector Parsu Ram Singh exhorted his 
mon to attack and fire at the terrorists . But the terrorists 
fired heavily on the CRPF party and entered into the sugar 
cano field . The Polloc and the CRPF partiog kept on firing 
at tho torrorists. They heart cries of terrorists who got in 
jured . Shri Nachattar Singh , Advanced towards the terro 
rists returned inng and also hand grenades. Sub - Inspector 
Nachhater Singh got soriously injured but encouraged his 
ment to fire at the terrorista . Later on they wero challenged 
by ASI. The torrorists raised slogans and fired heavily on 
the polico parties and tried to break the cordon . After 
strengthoning the cordon the terrorists were attacked with 
ritto and hand greuades. In the meantime it became dark 
and tho terrorista run away from the place taking advantage 
of tho ungardened areas . Dürnig search the dead body of 
the killed terrorista was idontified as Onkar Singh Chcema. 
1 AK - 56 Riga, I AK - 36 Rifle Mag, 64 AK - 56 live rounds, 
9 Detonators, Rs. 3 , 400 cash , 1 Tapo recorder , 1 Cassette , 
1 Telephone , 1 Hand Talephone, 1 bundle Electric wire , 1 
BSTK /BTFK lotter pads were recovered from the place of 
inddogt. 

In this oncountor S / Shar Parsu Ram Singh , Sub - Inspector, 
eod Nachhator Singh , Head Constable displayed conspicuous 
gallantry , courago and dovotion to duty of a high ordor. 


Tais award is prado for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
ruloo governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it tho social allowanco admissible under rule 5 , 
with effect from the 24th Juno , 1993 . 


G . B . PRADHAN , Jt. Secy . 

to the President 


In this encounter S / Shri Dalip Singh , Asstt. Commandant 
and Maninder Singh , Constable displayed conspicuous gatlan 
try , courage and devotion to duty of a high order . 


No. 55- Pros / 97 . — The President is plowed to award tho 
Police Modal for gallantry to the undermontioned Officers 
of tho Border Socurity Force : 

Namo and Rank of the Officer 
Shri Mohlader Singh , 
Deputy Commundant, 
31 Da , Border Socurity Porco . 
Shri Ji si Chanba , 
Sub - Iorpoetar, 
JAD ( 6 ) Toan , Maramulla , 
Border Socurity Porco. 
dari Lakhwinder Winter 
Houd Combat 
31 Bo., Borter Stouty Porce. 


This award is mado for gallantry under rulo 4 (i ) of the 
rules govering the award of Polico Modal and consequently 
carria with it tho spocial allowance admissible under rule $ 
with offect from tho 26th April , 1996. 


Q . B . PRADHAN , JI. Sacy . 

to the Preskont 
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Statement of services for which the decoration has 
awarded : 


been 


On 29 - 8 - 1995 , an information was received that some 
insurgents wero hinding in Village Mandigaon ( Sorore ) . 
Shri Mohinder Singh , Dy. Commdt., with two Coys was de 
tailed to cordon and search the village . The village was 
cordonod at 0430 hrs in the morning aid after an identification 
parades , scarch party was detailed to search the individual 
houses. When ono scarch party entered the house of one 
Sapoaulla Parey , militants hiding in the house opened fire . 
Shri Mohinder Singh , Dy. Conndt ., strengthened the cordon 
around that house and started planning to flush out the 
militants. He told the militants that they were surrounded 
from all sides and they have no alternutive Lut to either tel 
killod or to purTonder, but the militants replied by throwing 
grenades and firing. Since there was 120 response . Shri Singh 
vont a party to fire few shots through the opening to restrict 
the movement of militants from tho 2nd floor. S , Shri 
Mohinder Singh , J. S . Chauhan , SI and Lakhwinder Singh , 
H . C . reached the wall of the house . He asked Shri Lakh 
winder Singh , Head Constable to throw a grenade through a 
window and himself fired inside the house from the window . 
The fire wax returned by the militants. Shri Mohinder Singh 

learnt that there were two militants with rifles inside the 
· house . While Shri Singh , alongwith Shri Chauhan were plan . 

ning the further action , one of militants threw yrenade froin , 
the window which injured both of them . They sustained 
splintor injuries to their loft arms. Now the militants had 
moved to the ground floor, Morc grenades were thrown 
inside and fire from LMG and fles was concentrated on the 
ground floor through door and windows. Fire from both 
sides . continued till 0930 bis. Shri Singh again wurned the 
militants to surrender or he would put the stuck of glass on 
firc and that thoy would be burnt alive , when this did nou 
heed any request, he set the grass on fire and the house 
caught fire as a result of which lot of smoke . It ! fire enter 
od the house through thc wiudow so that they were not 
closed by the militants . Finding no othci alternative , one 
militant threw his riflo alongwith three magazines and shouted 
that he wantor to surrender . Shri Singh asked him inbout 
the second nulitant. He said that the other inilitant had 
been killed by them . He was asked to throw the other 
rifle also . Kecping under cover, Shri Mohinder Singh fired 
on the insurgent and disarmed hin . The militant op intcrro 
gation stasted that two other militants were inside the house , 
ono was dead and the other injured . Shri Mohinder Singh 
stormed ioto the house and apprehended one militant who 
was laying injured condition . Ono other militant Sad been 
killed as a result of tbc grenade explosion . The tree inili 
tants were Rasbid Moulvi, a self styled Area Commdr. of 
tho HM outlit ( killed ) Gulam Husovin ( injured ) and Bushir 
Ahmed Tantro ( captured ) . 3 AK 56 Rifles, 8 maguzires , 28 
rounds and 7 Nos , oi BFC s AK scrios were recovered . 


Statement of services for which the lexoration hus been 
awarded ; 

On 21st July , 1995 Shri Balak m , Subular, received an 
information about militants uctivinics in Nasi abad Colony 
area of Soporc . An operation was planned ny 2 - 1 / c. to be 
conducted in that areu to nab iho hærel wie militants . As 
the troops were approaching the great from four different 
directions, the party consiyting of Suci Balak Run , observed 
two guispccted militatnts escaping towards village Adipura 
through standing crops / orcharas, Shri Butik Kum chased 
and ordered the cacaping suspects to stop , but instead they 
opened heavy fire from automatic weapons on thein . Shri 
Balak Ram also retaliated the firc , stilled hot chase and 
engaged the fleeing militants in running gun battle . The 
militants tool position on the bank of a cunal wnd started 
firing to stop advance of chasing putty , Shri Balak Ram 
advanced in the direction of the said fleeing militants by 
using fire and cover. One of tbe militants lefi his position 
and started running towards Mohalla Maharajpura , whereas 
the other one kont on firing on Shri Balak Rani und party . 
The running militant was chased by Dy. Comdi, ond Others 
but he managed to cscape by taking the advantage of paddy 
fields and thick apple orchards. The act ditund, appre 
hending danger left his position and sailed running 10 
wards villago Adipura by taking coVC of the bundh . Shri 
Balak Ram ran through watered paddy fieisis leaving behind 
other party mçinbers and blocked the escape route of the 
militant by positioning himself on C1re in thc bundi , 
The militant on observing nresence of police on the 
curve fired u burst shot from his weapon which narrowly 
missed Shri Balak Ram , Shri Balak Rain jumped on the 
militant and overpowered him after 1 brief scuffic . The cap 
tured militant disclosed him identity iti Abdul Rashid So 
Abdul Khalig , Mohalla Hazam , Sonore , a PIM ad sclf 
styled platoon Comdr. of HM oui . AK - 76 viſte , Mig AK 
serics , NVD , Mag. 30 Pistol & 8 rds., amn. 30 pistol were 
recovered from the captured militant. 


In this oncounter Shri Balak Rijn , Subedur displayed 
cousipicous gallatiy , couliajc un ievation to duty or high 
order . 

This award is made fur gallanti unues rule 4 ( i ) the 
rules governing the award of Police Medal ind crisequcntly 
carries with it the special allowance admissible wider aule 5 , 
with effect from 21 - 7 - 1995 . 


G . B . PRALHAN , Jl. Secy. 

to the Prosident 


In this encounter S / Shri Mohinder Singh , Deputy Com 
mandant, J . S . Chauhan , Sub -Inspector. Lakhwinder Singh , 
Head Constable displayed conspicuous gullantry , courage and 
devotion to duly of high order. 


No. 57 -Pres /97.-- - The Presiderit in pleuse ! to award the 
Polico Medal for gallantry to the undermentioned Offices of 
the Border Socurity Force : 

Namo and Rank of the Officer 
Sbri Gunpal Singh , 
Constable , 
104 Bn ., 
Border Security Force . 


This award is made for gallantry under rulo ( i) the 
rulos governing the award of Police Merial and consequently 
carries wi , it the special allowance admissible under lule 5 , 
with affect from 29 - 8 -1995. 


G . B . PRADHAN , Jt. Sexy, 

to the president 


No. 56 - Pres / 97 . The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of 
the Border Security Force : - - 

Name and Rank of the Officer 
Shri Balak Ram , 
Subodar , 
43 BD ., 
Bordor Security Forco. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 11th July , 1995 information was received at 104 Bn ., 
Hqis . about movement of an important insurgent leader 
Ghulam Mohd - ud - Deen in the area of Nowgam Chowk , Sri 
nagar Town, On - getting this internation a mobilc patrol of 
02 sections of neu was deputed under a Contmandant . When 
the Comdt. approached the Chouk , militants who were 
sitting in a shop fired on the party and storted retreating 
between two houses . The Commandant, stoped his vehicle 
and his commando section , jumped out and took position on 
elther side of lane, Gunpal Singli, Constable was in front 
and despito bullet injury startod Clausing the militants by 
following thein down the lane . Sbii Siugby managed to 
catch up with tho reticating militants despite thcir fring , 
taking cover of the trecs and zig - zagging through the wooded 
area . Shri Singh , who WAN leading the uscort was able to 
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carries with it to special allowance admissible under rule 5, 
with effect from 20 - 7 - 1995. 


fire on the militants and the remaining personnel of the 
cscort party could not pake Ise of their weupons due the 
entailmont of safety of their own comrade . The first mili 
tant , however, managed to cross the wallah and escaped into 
the jungle . The second injured militant while returning the 
fire was fired at by Shri Singh , and other police personnel 
killed him on the spot. The killed insurgent was later iden 
tified as Ghulam Mohd -Ud-Deen , Dy. Chief of Tehreekul 
Mujahideen . One AK -56 Rifle , 4 AK - 56 Magazines, arins & 
ammunition and 2 Grenades were recovered from the kille 
militant , 


G . B . PRACHAN , Jt. Secy . 

to the President 


In this encounter Shri Gunpal Singl, Constable displayed 
conspicuous gullantry , courage and devotion to duty of high 
orders . 


No . 59 -Pres /97. - Tho President is pleased to award 
the Police Medol for gallantry to the undermentioned 
officer of the Border Security Force : 

Namu and Rank of the Officer 
Shri Subbash Chandra Shama, 

( Posthumous) 
Deputy Comandant, 
7 Bn ., BSF , 


This award is made for gulluntiy under rulo 4 ( i) of the 
rules yoverning the award of Polk . Medal and conscquemily 
carries with it the special allowance admissible under iule 5. 
with effect from 11- 7 - 1995. 


G . H . PRADHAN , It. Sexy . 

tu tho President 


Statenient of services for which the decoration has been 
awarded : 


No. 58-Pres : 97 .- -- The President is pleased to twart the 
Polico Medal for fulantry to the undermentioned Officer of 
the Border Security Force :- - 

Name and Punk of the Oficer 
Shri Hasi Pada Kar, 

( Powhumous ) 
Constable , 
50 Bn ., 
Border Security Force . 


On 19 - 12 - 1995 , on a manificinioination , á raid Has 
conducted by Shri J. r 

. alongwith oilier personnel 
to apprehend 3 milit ; 

y succocded in apprebend 
ing Khurshid Alimed , - rained and highly Ikutivated 
Supreme Comdr. of Pro - Pak militant of Jehad Force 
outfit . During questioning he disclosed that his weapons 
dump wore lying in Bulbulankus area . Shri Subhashi 
Chandra Sharma Dy. Comdt. knew the terrain vell. He 
divided his party into four groups and sent them through 
different routes to the area where the hide out was located . 
When the party reached close to the cordon , there was 
heavy firing and tho party was pinned covn . In relation , 
police party also fired on the militants. Due to militants 
firing and lobbing of grenades , Ahmed who had led tho 
party to the place was hit by a militant bullet and dicd 
on the spot. Reinforcement was also called . The firing 
betwoen militants and police purty continued for about half 
an hour. Shri Sharma positioned his LMG s carefully and 
directed fire through the windows simultancously from 
all sides risking his lifc in cross fire. When the fire from 
the house stopped , Shri Sharma led his party in ad assault 
into the building throwing gTchadey to clear the rooms. 
The insurgents inside had been killed and large number 
of arms & ammunition 1 No. Pistol with magazine . 5 rds . 
pistol live rds., - 3 Nos Pistol FFC , AK Series Mag . filled 
with 30 rds. SI AK Series Amn., 19 Noş. AK series -FC s , 
14 J. K . Jchad Force Pad & Stamp of J. K Jebad Faroe 
were recovered ( on 164- 1996 while Shri Sharma was 
returning to his coy, Hqrs , aftor patrolling duly he was 
killed by a powerful IED blast triggered by militants which 
wus specially laid for him . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 20th July , 1995 at about 04 -15 hrs. a party ied by Asstt. 
Comdt., left Achhabal Post for recce and cordon and search 
of a suspected hide out of inilitants in the area around 
villago Khoshipura . At about 0100 hrs ., when the party 
reached net village, Asstt. Condi., deployed one platoon 
On the road passing through village Khoshipura , end kept 
remaining two platoons with him 2014 crossed the village to 
wards South -West recco . When the party crossed about 300 
meters away from the village , it was fired upon by the mili 
tants . "Tha party retaliated the fire of nlilitants. Thereafter 
the militants started escaping towar is the village . When they 
were crossing the road the running militants were engaged 
hy tho other platoon which was deployed on thic road but 
the militants managed to get thro igh the fire and ran to 
wards village . Tho Asstt. Condt., rushed hack with his 
troops and started chasing tho militants. The militants cross 
ed the nullah nx took . position in a walout grove . One 
Platoon was posted to prevent any further crossing of tho 
militants , when the party started carching the prove , it came 
under heavy firing . Constable H . P . Kar, who was tho scout 
of the party led by Assti. Comdt. cimo under fire when he 
was crossing the nullah , received it bullet injury on his right 
temple and died almont instantaneously . Due 10 the aggres 
give situation rc - inforcement was called . Tho ic -infor -cment 
party lcuint that atleast two militants took cover of a group 
of women to cscape from there . Hence they proceeded to 
search another militant who was hiding behind a wall and 
a Walnut tree. But suddenly he fired upon the party . The 
ro -inforcement also not a strong encounter and killed the 
militant on the spot. The killed militant was later , identi 
fied as Quaban Rehmani belonging to Tarkat -Ul- Ansar outfit. 
Shri Kar made a supreme sacrifice in the life to the dedica 
tion of the service. 


In this encounter Sbri Subhash Cbandra Shaima. Deputy 
Conmandant, displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order. 


This award is made for gallanty under rule 4 (i) of the 
ruleg govorning the award of Police Medal and consoqueat 
ly carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 19th Decomber , 1995. 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


In this encounter Shri Huri Pada Kusir , Constable , displayed 
conspicuous gallantıy , courage and clevotion to duty of high 
order. 


No . 60- Pres / 97 . - The President is pleased to award 
the Police Medal for gallantry to the undermontioned 
officer of the Border Security Force : 

Name and Rank of the Officer 
Shri Prayon Bakshi, 
Asstt. Commandant, 
162 Bu ., BSF 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
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In this encounter Shri K . P. Pradhan , Head Constable 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 


This award is made for gallantry under rulo 4 (i ) of tho 
rules governing the award of President s Police Medal and 

consequently carries with it the special allowance admissible 
. under rule 5 , with effect from 16 - 10 - 1995. 


G . B . PRADHAN , Jt. Secy. 


Statemcat of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 16 - 10 - 1995 , specific information was received about 
movement of some militants in Paripura Arta . Shri 
Praveen Bakshi, Asstt. Comdt. alongwith his Commando 
troops pooled from Coys, moved from Bn . Hq. Shri Praveen 
Bak bi divided his force into 4 groups and deployed 
them to approach tho target aroa from 4 different sides , 
Ingurgents fired from a house in the target area . On sce 
ing the movement of the Police personnel, the militants 
resorted to indiscriminate fring . Shri Bakshi, sent his 
Compando under Shri K . P , Pradhan , Head Constable 
towards a wall of the house where the militants could not 
firo back because of concentrated fire of 2 LMGs position 
ed and firing on the site of the bousc . Shri Pradhan way 
able to move up to the window and threw a grenade inside 
the house . When the grenade exploited , the leader of the 
insurgent group was killed . However, an insurgent manag 
ed to fire a shot which hit Shri Pradban on the lead . 
Without caring for his personal safety , he continued to fire 
till he became unconscious. Shri Bakshi evacuated Shri 
Pradhan who succumbed to his injurich . In this encounter 
4 militants wero killed and two others were injured . AK 47 
rifles, Mag , Amn., Stereo mini cassette recorder , Hand gre 
nade, Magazine pouch , stick grenade , stick grenades Pouch , 
Arubi Book and Audio Case tic were recovered from the 
place of incident, 

In this encounter Shri Praveen Bakshi, Asstt. Comman 
dant displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to , duty of a high order , 


No. 62-Pres / 97 . - The President is picased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Officers of the Border Security Force : 

Name and Rank of the Officer 
Shri S . B . Mukherjee , 
Assistant Commandant ( Tech ) , 
104 Bn., 
Border Security Force , 
Shri Virpal Singh , 
Constable , 
104 Bn ., 
Border Security Force . 
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This award is made for gallantry under rulc 4 ( 1) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
cartios with it tho special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 16 - 10 - 1995. 

G , B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


No. 61-Pert /97 . — The President is, pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned , 
officer of the Border Security Force :-- 

Name and Rank of the Officer 
Shri K . P . Pradhan, 
Head Constable , 
162 Bn ., BSF . 


Statement of 
awarded : 


services for which the 


decoration has been 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 13 - 10 - 1995 at about 11. 15 hrs , an information was 
received that some militants were hiding in Lasjan Jungle 
bounded by Villages Nowgam , Chiralipura , Padshaibagh 
on one side and the Baramulla by Pass road on the other 
side. At about 12 .00 hrs . a combing party headed by 
à Comdt. 83 Coys. succeeded in detainlog one Jehoor 
Ahmed Bhatt, who on interogation revealed that there wero 
four more armed militants hilding in the jungle . The 
Commandant was conveyed of this message and the combing 
parties were alerted . Around 12 .45 hrs. Shri Mukherjcc 
and his party spotted at the 4 militante , while 2 were spo ted 
with AK rifles, the other 2 were unarmed . Shri Mukherjeer 
immediately conveyed this message to the Comdt. There 
after Shri Mukherjee started chasing the militatnts alongwith 
his party . When militants noticed BSF party headed by 
Shri Mukherjee they opened fire on the police party . 
Shri Mukherjee & party retaliated the fire . The exchange 
of ire continued and militants kept on moving towards 
Baramulla By-Pass while firing on BSF party . When Shri 
Mukherjee further advanced , tho milirnntg hurled a grenade 
on him which blasted just ahead of Shri Mukherjce . Fortu 
dutely , Shri Mukherjee positioned himself behind patch 
of undulating gorund . Undettered from the fire of 
militants and without caring for his personal safety , Shri 
Mukherjee Ordered his party to eliminate tho militants by 
fire . During this exchange of fire one of the militants 
was hit on tho heal resulting bis death on the spot. The 
remaining three militatng were compelled to takc pofition in 
a small nallah . After ascertajzing tho posſtion of the mill 
tants and on the directions of the Comdt., the escort 
party moved forward and immediately engaged the militants 
in firing . This sudden engagement from different directions 
took them by absolute surprise and they made a deepcrato 
move to break through the cordon of Baramulla by -pass 
by indiscriminate firing and libbing of grenades. During this 
ftring , Shri Virpal Singh had a narrow escape . Despite 
heavy fire of the militants, Const. Virpal Singh made & 
dotermined move towards militants without caring for his 
personal safety and killed one of the militants on the spot by 
firing from his A , K . Rifle . At this stage another party 
cnpgped the militants with direct fire and killed the third 
militant. In the meantime another party also joined the 

Comdt s party . The fourth militant who was still firing 
· on the troops way surrounded from all directions and was 
killed on the spot. The killed militants were lator identi 
fied as B : 191 Ahmed Khan @ Younus Mulaffar Abmed 
@ Alias Rivaz Ahmod Q Tamator & Chulzar Ahmed @ 
Javed . 3 AK rifles , 2 Chieneko platols . 11 AK Magazines, 233 
Rde , of AK Amn. & 80 Rd . Plstol Amn . were rocovered 
from scono, 


On 16 - 10 - 1995, specific information was received about 
movement of somo mili,ants in Paripura area . Shri 
Praveen Bakshi, Asstt. Comdt. alongwith his Commando 
troops pooled from Coys . moved from Bn . Hq. Shri Praveen 
Bakshi divided his force into 4 groups and deployed them 
to approach the target area from 4 different vidcs : Insur 
Qents fired from a house in the target arca . On seeing the 
movement of the Police personnel, the militante resorted 
to indiscriminate firing. Shu Bakshi, sent his Commando 
under Shri K . P . Pradhan , Head Constable towards a wall 
of the house where the militants could not fire b ck because 
of concentrated fire of 2 LMG , positioned and firing on 
the site of the house . Shri Pradhan was able to move up 
to the window and threw & grenade inside ibe house . When 
tho grenade exploded , the leader of the insur !!ent group was 
killed . However , an insurgent managed to ffre a shot 
which hit Shri Pradhan on the head . Without caring for 
bis personal safety , he continued to fire till he hechme un 
conscious. Shri Bakshi evacuatod Shri Pradhan who 
oucumbed to his injurios. In this encounter. 4 militants 
wort killed and two others wore injured . AK 47 rifios , 
Mag, Amn., Sterco mial Cansette recorder . Hand getado, 
Mazazine ponch , stick gronade, stick grnade, Pouch , Arabi 
Book and Audio Cassette were recovered from the place of 
incident. 
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In this cacounter S /Sbri S . B . Mukherjee . Asstt. Com 
mandant ( Tech .) , Virpal Singh , Constable , displayed code 
picuour gallantry , courage and devotion to duty of high 
order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i) the 
rulog governing the award of Po .icc Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 13 - 10 - 1995 , 

G . B . PRADHAN , Jt . Secy. 


No. 64-Pres/97.. The Prtsident is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the underneationed 
officer of the Border Security Force : 

NAME AND RANK OF THE OFFICER 
Shri J, S . Bhati, 

(Posthumous) 
Deputy Commandant, 


No, 63- Pers / 97.-- The President le pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to tho undermentioned 
officer of the Border Security Force : 

NAME AND RANK OF THE OFFICER 
Shri 1. Konwar, 

(Posthumous) 
Deputy Commandant, 
27 Bn ., 
Border Security Force, 
Shri Vinod Kumar , 

( Posthumous ) 
Constablo . 
27 BA., 
Border Socurity Force. 
Shri B . N , Singh , 

( Posthumous ) 
Constable , 
27 Ba ., 

Border Security Force. 
Statement of services for which the decoration bas been 
awarded : 

On 2nd October , 1993 , the Commandant of 27 Bp. , 
BSF received an information that a goup o amivu ml 
tants which included some foreigners were reported to be 
lo Village Tilsara. A strong column oc B » F ws deputud 
and after reaching the unit. the column was divided into four 
groups , first column was under the command of Sbri I; 
Konwar, 2nd was under the command of Shri D , S . Sadhu , 
3rd party under Shri Tarlochan Singh , 4th party Shri S . S . 
Kushwaha . A cordon was also laid around the village. In 
the process of laying the cordon , presence of the troops was 
noticed by about half a dozen insurgents who were hiding in 
the village . Since the militants were familiar with the area , 
they fired on the police and jumped into a nallah and 
oscaped . Constable Vinod Kumar who saw one mllitatat 
throwing grenade fired on him on him and killed him on the 
spot. At the same time another militatnt fired On Vinod 
Kumar and shot him dead . This information was obtained 
immediately by Shri Konwar, and he immediately went after 
them into the valley . But the insurgents climbed up the 
slopes and took vantage positions. When the militatots 
noticed that they were overpowered by Shri I. Konwar and 
other Sections, they started firing heavily from different 
directions. The movement of the insurgents was passed 
on to the Tac Hqrs . On wiroless. Re-inforcements led by 
the Comdt., immediately moved out and blocked the 
cscape routes of the insurgenta , Shri Konwar located the 
area from where the militants fired up and injured 2 per 
sonnel of the force and lobbed a grenade on them 88 a 
result of which one militant got injured and started escaping 
Shri Konwar . DC was abead of every body and chased him , 
But the militatnt fired on Shri Konwar and killed him on 
the spot. In this encounter , 2 militatnts were apprehended 
and 3 militants were killer 5 Nos AK - 56 rifles , 
Chinese made pistol, 15 Nos AK - 56 Mag 361 Rds. AK 56 
Mag , 2 Nos . Pistol Mag . 9 Rds. Pistol Amn .. 5 Nos. 
Grenade and rocket louncher sight svatem with illuminating 
Device were recovered from the place of encounter , 

In this encountor S / Shri 1. Konwat. Deputy Communitnnt , 
Vinod Kumar , Constable and B N Singh , Constable display 
ed congnicuous gallantry , courage and devotion to duty of 
high order. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 27 - 3 - 1996 , around 13 . 00 hrs , petrol party led by Shri 
J . S . Bhati, DC got information regarding movement of 
some suspected persons in area Chankha. Shri Bhati along 
with his Coy immediately moved to the area . Dividing 
his group into 3 coloumas, Shri Bhati surrounded the area 
and began to search the houses. At about 13 .45 hrs. 
when the scarch party led by Shri Bhati entered the house of 
onc Mohd Ramdan , the insurgents who were hidin 
on the first floor lobbed two grenades and also fired on them 
resulting into death of late S / Shri Balwant Singh, Sub 
Inspector, Jayapti Prasad , Constable , Rajbir Gautam , Cons 
table Shri Bhati, DC took his party and started fring. 
Constable Jyanti Prasad who was in front was hit on the left 
thigh by a bullet from an insurgent and fell down . Shri 
Bhati fired a burst on an ingurgent who in tum fired at Shri 
Bhati injuring him seriously . Shri Bhati, despite his injury , 
led the place by fired upon by another militatnt from upper 
and fell down . S / Shri Ramesh Chander and Dwarika Nath , 
Constables, who were behind the DC , fired bursts and charg 
ed up the staircase. The insurgents who were firing 
througb doors of rooms of the first floor managed to shoot 
Const. Ramesb Chander and Constable Dwarika Nath who 
were hit and died on the spot. Reinforcement rushed to 
place of Occurance . The cross firing which continued for 
about hours, the house from where militatnt was firing 
caught fire which spread to adjoining houses . After cordd 
ning the area , the reinforcement party entered the house and 
moved seven dead bodies including one militatnt. (who could 
not be identified ) . Three AK rifles including two in 
burnt condition and one damaged wireless set was recovered . 

In this encounter Shri J. S. Bhati, Deputy Commandant 
displaved conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of tho 
rules governing the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissiblo 
under rule 5, with effect from 27- 3 - 1996 . 

G . B. PRADHAN , 11. Socy . 


No . 65-Pres /97 . - The President is pleased to award tho 
under rule 5 , with effect from 27 -3 -1996 . 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Border Security Force : 

NAME AND RANK OF THE OFFICER 
Shri Ramesh Chander 

(Posthumous) 
Constable , a 
42 Bn., B $ F . 
Shri Dwarika Nath , 

( Posthumous ) 
Constable , o 

42 Bo ., BSF . 
Statement of servicos for which the cecoration has been 
awarded - 

On 27-3- 1996 , around 13.00 hrs. petrol party led by Shri 
J. S . Bhati, DC got information regarding movement of 
somc suspected persons in area .Chapkha. Shri Bhati along 
with his Coy immediately moved to the area . Dividing his 
group into 3 coloumns Shri Bhati surrounded the Asea and 
began to search the houses. At about 13 45 hrs, when the 
search party led by Shri Bhati entered the house of one 
Mohd. Ramdan, the insurgents who were hiding on the first 
floor lobbed two grenades and also fired on them resulting 
into death of la c S Shri Balwant Singh , Sub -Inspector, 
Javanti Prasad, Constable, Rajbir Gautam . Constable Shri 
Bhati. DC took his party and started firing Constable 
Jayanti Prasad who was in front war hit on the left thigh by 
a bullet from ap insurgent and fell down , Shri Bhati fred 


This award is made for Gallantry under rule 4 ( i ) the rules 
governing the award of President s Police Medal and conne 
quen ·lv carries with it the sperint allowance admissible under 
rulo 5 , with effect from 8 - 10 - 1993. 


G . B . PRADHAN , Jt. Secy . 
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(ili ) in Grade VI of the IFS ( B ) , if they are employed 

in the Ministry of External Affairs or its Mis 

sions abroud ; and 
(iv ) in posts of Lower Division Clerk in the Miilistry 

of Parliamentary Affairs if they are employed in 
the Ministry of Parliamentary Affairs. 


& bont on an lagurgent who in tur filed at Shri Bhari in 
Jurlog him seriously . Sbri Bhati, despite his injury , led the 
place but tred upon by ano .her mlitant from upper floor 
and fell down. S / Shri Ramesh Chander and Dwarika 
Nath , Constablos , who were behind the DC , fi . ed buisis and 
charged up the stair case . The insurgents who were fring 
through doors of rooms of the first floor managed to shout 
Const Ramesh Chander and Constable Dwarika Nath who 
were hit and died on the spot. Reinforcement rushed to 
place of occurance . The cross firing which continued for 
about hours, the bousc from where militant was firing 
caught fire which spread to adjoining houses. After cord 
dning the area , the reinforcement party entered the house and 
moved seven dead bodies inc uding one milltatnt, (who 
could not be identified ) . Three AR rifles including two in 
burnt condition and one damagod wireless set was recovered . 


2 . The number of vacancies to be filled up on the re 
sults of the examination will be decided by cach cadre 
authority participating in the examination . 


3 . The examination will be conducted by the Staff 
Selection Commission in the munner prescribed in Appen 
dix to these rules. The dates on which und the places at 
which the cxamination will be held shall be fixed by the 
Commissjon . 


In this encounter Shri Ramesh Chander and Shri Dwarika 
Nath , Constables displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order . 


This award is made fore gallantry under rule 4 (i ) of the 
rulc governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowancc admissible under rule 5 
with effect from 27 - 3 - 1996 . 

G . B . PRADHAN , Jt . Secy . 


4 . Any permanent or regularly appointed temporary 
Group D cmployee who satisfies the following conditions 
shall be eligible to appear at the examination : 
(i) Length of service : He should have rendered on 

1 - 8 -97 not less tban five years of approved and 
continuous sevice as a Group D employee or 
in the higher Grade im Ministries / Olices partici 
pating in ( i) thọ Central Sccrcturiizt Clerical Scr 

vice ; or 
( ii ) Armed Forces Headquarters and /or Inter-Ser 

vices Organisation or (ii) in the Ministry of Ex 
ternal Affairs and its Missions abroad ; or ( iv ) 
the Department of Parliamentary Affairs. 


No . 66 - Pres /97- CORRIGENDUM . - - The following amend 
ment is made in this Secretariat Notification No . 90 -Pres / 96 , 
dated the 15th August, 1996 published in Part I, Section 1 
of the Gazette of India dated 30 - 11- 1996 relating to the 
award of SENA MEDAL : 
Delete 


NOTE : ( 1) Tho limit of 5 years of approved and con 
tinuous service will also apply if the toll reukocable ser 
vice of the candidate is partly as a Group D employee and 
partly in posts of LDC ( Ad -hoc ) in udy Ministry or office 
participating in the Central Secretarint Clerical Service or 
in the office participating in the Armed Forces Head 
quaſters Clerical Service or in the Ministry of External 
Affairs and its Missions abroad or in the Ministry of 
Parliamentary Affairs . 


Sl. No. 59 – 7239922 Acting Lance Dafedar Sukh Dev 

. Ghosh , Remount Veterinary Corps. 
READ 
the existing serial numbers from 60 to 76 as 59 to 75 . 

G . B . PRADHAN , Jt. Secy . 


NOTE : (2 ) Group D Employees who are on deputa 
tation to ex - cadre posts with the approval of the Compc 
tent Authority will bo eligible to bo achnitted to the exami 
nation , if otherwise eligible . 


II . AGE : He should not be more than 50 years of ago 
as on 1- 8 -97 i.e ., he must not have been borne carlier than 
2 - 8 - 47 . 


MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES 

& PENSIONS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING 

New Delbi- 3, the 2nd August 1997, 
CLERK GRADE DEPARTMENTAL EXAMINATION 
( FOR GROUP D STAFF ONLY ) 1997 . 


The age -limit prcscribed abovc will be relaxoble upto 
a maximum of 5 years if a candidato belongs to a Scheduled 
Çastes or a Scheduled Tribe . 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT 

PRESCRIBED CAN IN NO CASĘ BE RELAXED 
J . Educational Qualifications : 


RULES 


No. 9 / 3 /97- CS . 1 ,— The Rules for Clerks Grade Exami 
nation (for Group D Stuff ) , 1997 to be held by the Staff 
Selection Commission , Department of Personnel & Train 
ing in 1997 , for the purpose of filling temporarily vacancies 
reserved for regularly appointed Group D Staff in the 
Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical 
Service , the Armed Forces Headquarters Clerical Service 
Grade VI of the Indian Foreign Service Branch ( B ) and 
posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parlia 
montary Affairs , are published for general information . 


At tho time of applying for the examination tho candi 
dates must have passed the Matriculation Examination of 
any University incorporated by an Act of the Central or 
State Legislaturo in India or an examination held by i 
State Education Board at the end of the Secondary School, 
High School or any other certificate which is accepted by 
the Government of that Ştate Govt. of India is equivalent 
to matriculate certificate for entry into service. 


NOTE : ( 1 ) A candidate who has appeared at an exami 
nation the passing of which would render him educationally 
qualified for the Commission s examination but bay not 
boen informed of the result Ay also the candidate who in 
tends at such a qualifying examination , will not be eligible 
for admission to the examination . 


The candidatos who are admitted to the examination will 
bo cligiblo for vacancies. 

( 1) In the Central Secretariat Clerical Service if they 

are working in the Ministries olices participating 

in the Central Secretariat Clericºl Service ; 
( tl ) in the Armed Forces Headquariers Clerical Ser . 

vice if thoy are employed in the Armed Forces 
Headquarters and Inter - Services Organisation ; 


NOTE ( 2 ) : In exception . l cases the ( onun Goren 
ment may treat a candidate who has not any of the quali 
fications prescribed in this rule as education ; lly qualified 
provided that he possess qualifications, the standard of 
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which in the opinion of Government justifies his admission 
to the examination . 


5 . The decision of the Commission as to the eligibility 
or otherwise of a candidate for admission to the Examina 
tion shall be final. 


10 . A candidato inust be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the efficient dischargo of his duties as an oſhcer of the 
Service . A candidate , who after such medical examination 
as may be prescribed by the competent authority , is found 
not to satisfy these requirements , will not be appointed , 
only such candidates as are likely to be considered for 
appointment will be medically examined . 


6 . No candidate will be admitted to the examination 
unless he holds a certificate of admission from the Com 
mission 


NOTE : In case of the disabled ex-defence Service Per 
sonnel & certificate of fitness granted by the Demobilisation 
Medical Board of the Defence Scrvices will be considered 
adequate for the purpose of an appointment. 


7 . A candidate who is or has been declared by the 
Commission to be guilty of - 


11 . All appointments on the results of this examination 
shall be subject to the condition that unless a candidate 
has already passed one of tho periodical typewriting tests 
in English or Hindi held by the Secretariat Training School 
or the Institute of Secretariat Training and Management or 
Subordinate Service Commission , or Stuff Selection Commis 
sion / Department of Official Languages under Hindi 
Teaching Scheme, he shall pass such a test al minimum 
speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per 
minute to be held by the authority designated by the 
Government for the pujpose within a period of one year 
from the date of appointment , failing which , no annual 
increment( s ) shall be allowed to hiin untill he has passed 
tho said test. 


The VH candidates will he given 20 minutes time to 
type the 300 words in English and 250 words in 
Hindi. 


( i) obtaining support for his candidature by any 

mcans; or 
( ii) impersonating , or 
( iii ) procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tempered with , or 
( v ) making statemonty which are incorrect or false 

or suppressing material information , or 
( vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exa 

Inination , or 
(vii ) using unfair means in the examination hall, or 
( viii) misbehaving in any other manner in the examina 

rion hall, or 
( ix ) writing irrelevant matter including obscene langu 

age or pornographic matter in the answer sheet / 

book , or 
( x ) taking away Question paper or Booklet / Answer 

Book or Answer Sheet with him /her from the 
examination hall or passing it on to the unautho 
rised person / persons during the conduct of the 

examination , or 
( xi) harassing or doing bodily harm to the staff em 

ployed by tho Commission for the conduct of 

their examinations, or 
( xii ) violating any of the instructions issued to candi 

datu alongwith their Admission certificates per 

mitting them to take the examination , or 
( xiii) attempting to commit, or as the case may be 

anetting the Commission of all or any of the acts 
specified in the foregoing causes . 


If any candidate does not pass the said typewriting test 
within the period of probation , he is liable to be reverted 
to his substantive appointment or temporary post held by 
him before his appointment to Lower Division Grade. 


NOTE A candidate appointed on the results of the 
examination who has already passed the typewriting test 
as pre ,cribed above or who passes it within a period of 
6 months from the date of his appointment will bo granted 
tho first increment after six months insteud of one year 
service. This will, however , be absorbed in tho subscquent 
regular increment. 


12 . A candidate who after applying for admission to the 
examination or after appearing at it resigns his appoint 
ment as a Group D employee or otherwise quits the ser 
vice or severcs his connection with it or whose services are 
terminated by this Department or who is appointed to an 
ex -cadre post or to another service on transfer und does 
not have a lien on a Group D post will not be eligible for 
appointment on the results of this examination . 


May , in addition to rendering himself liable to Criminal 
prosecutios , be liable : 
( u ) to be disqualified by the Commission from tho 

cxamination for which ho is a candidate , or 
( b ) to be debarred either permanently or for a speci 

fied period by the Commission from any exami 
nation or selection held by them , or 


This, however , does not apply to a Group D employee 
who has been appointed on deputation to an ex - cudre post 
with the approval of the competent authority . 


H . S . DHIMAN , Under Secy . 


( c ) Disciplinary action under appropriate rules. 


APPENDLX 


8 . Any attempt on the part of a candidate to obtain 
aupport for his candidature by any means may disqualify 
bim for admission to the examination . 


The examination will be conducted according to the 
following scheme 

The subjects of the examination , the time allowed and 
the maximum marks for each subjects will be as follows : 
Papor Subject Maximum 

Timo 
Marks 

allowed 


No. 


1 . 30 hours 


9 . After the examination , the Commission will recom 
mend acparately to such cadro auibority concernod partici 
pating in tho examination the names of candidates, who 
havo attained the qualifying standard , which will be deter 
mined at tho discretion of the Commission . The rames of 
the candidates who are considered by the Staff Selection 
Commission to be suitable for appointment on the results 
of the examination shall be arranged in a single list on the 
basis of their seniority in the parent Group D post. The 
employces holding posts in higher grade will rank senior 
to these in the lower grade . The cadre authority shell take 
steps to appoint them against vacancies derided to be filled 
in accordance with the rules / regulations framed by them 
in this regard . 


1. Eseny 

100 
II. ( a ) Language (Genere ) 

English or General $ 0 

Hindi , and 
(b ) General Knowledge 30 ) 


100 


2 hours 


2 . The syllabus for the examination will be as shown in 
tho schedule to tho Appendix , 
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PELL 


NOTE - 1 : Candidates are allowed the option to answer 

both the papers either in English or in Hindi 
( in Devanagiri Script ) . Tho option will be 
for both the papers and not for one paper , The 
question papers will be printed both in English 
and Hindi. 


sion Resolution No. VIII -2 /96 -IJSC dated 9th October, 1996 
is partially modified as follows : 

1 . Shri K , Raghunath , Foreign Secrotary instead of Shri 

Salman Haider as Member, 


2 . Shri N . Kumar, President, CII instead of Shri Shekhar 

Datta ao Member . 


NOTE - 2 : Candidates desirous of excrcising of the option 

to answer the papers in English or in Hindi 
(in Devanagiri Script) should indicate thcir 
intention to do so clearly in column 10 of the 
application form , otherwise , it would be presum 
ed that they would answer the paper in English , 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all State Governments, Ministries of Government of India , 
Prime Minister s Secretariat, the Cabinet Secretariat , the 
Secretary to the President, the Military Secretary to the 
President and the Indian Ambassador in Japan , 

S . N , BROHMO CHOUDHURY 

Director ( Admn.) 


NOTE - 3 : The option once exercised will he final and no 

request for change of option will ordinarily be 
entertair. cd . 


NOTE - 4 : Zero marks will be given for answers written in 

a lunguage other than the ono opted by the 
candidates , 


NOTE - 5 : The VH candidates will be given half an hour 

extra time for cach of the two papers . 


MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY ) 

Now Delhi, the 17th July 1997 

RESOLUTION 


3 . Candidate must write the papers in their own hand . 
In no circumstances will they be allowed the help of a 
scribe to write down answers for them . However, VH 
candidates will be given the papers, in Braille . 


4 . The Commission have discretion to fix qualifying 
miks in any or au suljects of the examination . 


No. A - 60012 / 06 / 97 -Admn . I ( A ) . - The Government of 
India , recognising the importance of basic scientific research 
in the development of the nation , have vecided to instituto 
Swarnjaynti Fellowships Scheme on the occasion of the 50th 
Anniversary of India s independence through creation of a 
corpus fund , for assisting outstanding young scientists to 
attain world - class lovels in science . 


5 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge. 

6 . Deduction upto 5mg of the Maximum Marks will be 
made for illegible handwriting . 


7 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expressions combinert with Tue cconomy of words in all 
subjects of examination . 


2 . The Swarnajayanti Fellowships will be open to young 
Indian Scientists between the age of 30 to 40 ycars who ard 
Indian Nationals, with proven capability for outstanding re 
Kearch work , exploring new frontiers in their field of specia 
lisation . The fellowship would be scientist specific and not 
institution specific , very selective and have acartemic moni 
toring . The support will cover all the requirenients for per 
forming at the highest level and will include in : ddition to 
an attractive fellowship amount of Rs. 25, 000 /- p .m ., grants 
for equipment, research and administrative support, congum 
ables , contingencies , national and international travel and 
any other special requirement including infrastructura ) 
support, 


SCHEDULE 


SYLLABUS 


PAPER - I : Essay : One essay of 400 — 500 words to be 

written on any of the several specified 
subjects . 


PAPER -II : Language (General English or Genoral Hindi) 

and General Knowledge . 


3 . The Scheme alongwith the necessary details will be 
widely publicised through national and international media . 
Applications / nominations for the award of the fellowship 
will be received once in a year . An empowered Committeo 
will select sciensists for the award of the fellowshing, based 
on applications nominations received , monitor and evaluate 
the research projects. The duration of cach fellowship will 
be upto five years from the date of start. 


Candidates will be tested in simple composition Applicd 
Grammar and Elementary Tabulation ( to test candidates 
ability in the art of compiling arranging and presenting 
data in a tabulat form ) . , Knowle :lyo of current events and 
of such matters of every day observation and ex 
perience in their scientific aspects us may be expected of 
an educated person who has not made a special study of 
a aciontific subject. The paper will include questions on 
Goography. of India also . 


4 . The primary responsibility for implementing the Scheme 
will be with the Government of India in the Department of 
Science & Tochnology . 


ORDER 


UTAWA 


Y 


Ww . 


1-T 


JURIJ WYST1T . . THW12 


PLANNING COMMISSION 


ORDERED that a copy of the resolution be communicated 
to all the Minjstries /Departments. Government of India all 
the State Governments, all the Universities and Scientific 
Institutions in the country ( CSIR / ICAR , ICMR /UGC , 
DRDO , Etc .) . 


New Delhi, the 11th July 1997 


ORDERED also that the Resolution be published 
Gazetto of India for general information , 


in 


tho 


No VII- 2 /97- IJSC . - - The Committee for Studies on Eco 
nomic Development in India and Japan set up vide Planning 
Commission Resolution No. F . 13 (39 ) /62 -Admn. I dated 1st 
June. 1962 and redesignated as " India Japan Study Com 
mittee" vide Resolution No, VIII- 2 / 79 IJSC dated 13th 
January , 1979 and last reconstituted vide Planning Commis 


M . M . K . SARDANA 

Joint Secretary 
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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, 

Member-Secy. 
( DEPARTMENT OF CULTURE ) 

( 6 ) Smt, Kalpana Dasgupta 

Director ( CSL ) . 
New Delhi, the 17th July 1997 

2 . The terms of re erence of the Group Aro as under : 
Sub : Soiting up of an Expert Group for strengthening the 
library system . 

To make recommendations for development and 

modemisation of various libraries in the country 
The Government of India hereby constitute an Expert 

such as : 
Group with the following composition : 

Public Libraries 
- Chairman 

Institutional Libraries 
( 1) Shri Sumatbeendra Nadig, Chairman 

Govt, Department Libraries. 
National Book Trust. 

- To formulate a strategy for resource mobilisation 
Members 

as well as one time grant from the Govt. of India . 
( 2 ) Shri N . M . Malwad, Librarian 
Indian Institute of Science, Bangalore . . 

3 . The Committee members will be paid TA as arplicable 

to Group A oficers of the Central Govt. during the term 
( 3 ) Shri R . Bhattacharjee, Director 

of the Committee . 
RRRLF, Calcutta , 
( 4 ) Shri H . K . Kaul, Director 

4 . The Committee shall submit its report to the Govt. 
DELNET, India Jaternational Centre , 

within a period of 4 weeks from the date of issue of this 
Delhi, 

Notification . 
( 5 ) Ms, Humera Abmed 
Director (Libraries ) 

KASTURI GUPTA MENON 
Deptt, of Culture , 

Joint Secrctary 


GTE , HTG F C HMGT , 

TU PIGA 
Painted by the Manager, Govt. of India Prosa, Faridabad and 


STORT PU , iarci TTT Yatetet , 1997 
published by the Controller of Publications, Delhi, 1997. 


